


पशु-रोग ओर उपचार 


( गय-भेस तथा घोडे आदि अनेक पुमो के रोग, 
नक्षण तथा उपचार आदि तथा ौपधिया दी गई ह } 


व ॥, 


चौ० सं + हि 
तथ 
म॒एश्री बीर सिह 


९ 


् 


मधुर-प्रकाशन 


२८०४, गली जायस्षमाज, बाजार सीताराम, 
दिन्ली-११०००६ 
भयम सस्करण जनवरी १६६० 


भ्रकाणक-- 

राजपाल सिह शास्त्री 

अध्यक्ष, मधुर प्रकाशन 

आर्यसमाज मन्दिर, बाजार सीताराम, 
दित्ली ११०००६ 

फान २६५८२३१ ५१३२०९६ 


प्रयम सस्करण जनवरो-१६६० 
भूल्य २० सपये 


~ 
मूद्रक यदिष्ठ बम्पौजिग एज सी द्वारा तिसक प्रिटिग प्रेस, दिल्ली-६ 


पशु-रोग ओर उपचार 


भ्रस्तातना- 


भारतवप पञ्ु-छन मे ससार मे अग्रम ख ए) =+ ११ ना 
पालन तथा चिकरित्सा पहत्तेसे ही चली गा रही है परन्तु बहे दुखकीषात 
ह कि साधुनिक कालमेदेहातोमे परशु रोभोकोदुर कर्ने फे उपचारक 
साधन उप्लम्ध गही हो सकते। ममे इसे किनाई को, अपने किसान मादयो 
करी एकं बडी समस्या समद्चकर दत पंस्तक को लिखते का प्रयास किमा है) 
समे सभी नुस, गौषधी आदि रेपे दियै है, जो गाव मे सुलभ ह, भाषा मौ 
स्रीदी-सादी देहातियो वाली है । 

इस छोटी सी पूस्तक मे लगमग सभी रेतसे पशु रोगो की विक्त्सा दै, 
जौ साशरणत ग्रामो कौ पयुगोके होते रहते है 1मेरारन्वपकापशु 
चिकित्सा का अनुभव तभी सफन होगा जव मेरे फिप्तान भाई इत पुस्तक 
पठे मौर ताभ उठा सकफे * 


भूमिका 


इस ोदो-सौ पुस्तक मे लगभग उन सभौ रोगो ना दान है मो 
विशेषकर देहतो मे प्ु-घन बो नष्ट करते रहते ह 1 लेलक ने पुस्तक 
लिखने मरे साफ़ भौर सादी देहाती मापा अपनाई है जौ मेरे विचार म देहा 
तिया के लिए सुविधाजनक होगी । यदि किपान इस छोटी-सी पृस्तक का 
अध्ययन करं तो लगभग वह्‌ जपते पथु-घन को छोटे मोटे रोगो क़ निवार्य 
करने मे पणत सफल हो सकेगा । भने इस पुस्तक मे भ-य अनेकं पुसतक मे 
से उपयाम नुस्वे लकर चोधरो लोटन सिह को बताये, ताति पुरक अव्यत 
उपयोगौ सिद्ध हो सके । वते चौधरी लोटन ह्‌ के अनुमव चिरकलवे 
प्रिद &। गावमे णा भास पास जहा बहो पणु रोग ले पीडित हो, समी 
आपसे परामज्च लिया क्रते ह ओर लाभ उरठति है । 

हर गाव सभाके प्रधानसे निवेदन है किं वहं इस पुस्तक का प्रचार 

कराकर पि-सान भादयो तथा पशु पालको को लाम पहृवाने की कृषा करे। 

विल्ेप--दतना होने पर भी अपने निकटवर्तौ वद्य यवा पु 

चिकित्सक से परामश्च लेवें । 


प्रसाराघ्यापक 


पञ्ु-रोग ओर उपचार 
१-चच्द लगना 
लक्षण पयु मोर क्रटनाबदकरदेताहै गौर जुगर्ती बदकरदेता 
दै, पदु की कोले ऊपर उभर जती ह । 
उधचार -प््यु कौ बेदं लगने री दशा मे पहले यह दवादीजाय) 
भोषादर २ तो, क्लमी सोयं १ तोला । 
इन दोनों चोजों को आधा किला ताज पानीमे धोलक्रर पशुको नतकी 


कैद्ारादे दिया जषे ।यदिइसदवासेरे षण्डे त्रक परशुकोफायदानटहौतो 
नीषै लिखी दवा दी जावे 1 

ममक खाने का १ छटाक, गन्धक बंवलासार १ छटाक, सू ठ ढ्‌ तोते, 
{लवा ढाई तोते पुराना गड या राब ४ छटाक । 

इन सारौ घीजो को पतयद पर पीस क्र श सेर पानी मे खूब गरम किया 
श्ये ओर द्वस गरमफौ हुई दवाको वु यरमसा रहने परपु कोद बार 
शी जावि । पहली दवा देने के वादे दूसरी दवा १ धण्टा बाद दी जवे। 

अगर ऊषर फो दवाप्षेवदनदटूटेतोयेदवादे। 

नमक १ छटाक, एलवा १ छटाकः मूठ १॥ छटा राव या गढ ४ छटाक 

गमसचेरमर्पानीमप्ञुकोदेनेप्ेबददूटजातादहै। 


२--चेचक (सिरडवा) 


लक्षण --पशु कानो कौ नीचे कोठनकालेतादहै भंखोमे ठीठञा जाती 
श्यौर शरीरकी रूम फाडतेताहै, मुहमे छनन पड जाति £ कभी-कभी पैरो 
पे छाले पड जाते हँ जिसे पशु चल-फिर नदी सवता। 


-- *,--~ 
५ 


+ 


४. 


इलाज -(१) इस रोग भे पहले यदि पैर या मुह्‌ मे ले हो तो हने 
खसे मुह तथा पैरो को दो कीले सिटिकरी १ घेर प्रानी गम रके पानी पे वद 
बार धो । जानवर को फिर ३ दिन तव, दिन बे करई वार एकएव सेर चावलौ 
का माड पिनां । 
इलाज --(२) यदि चावलोवै माड से फायदान हा तो जानवर को 
पीली सरतो की खल दिनिमेदो वार पानी मे लूव गरम करके तीन दिनं तक 
दै, सर्मोकौ खनकी एक लुराब म आधा सेर खल तरया १ सेर पानो हना 
चाहिए । 
लाज -(३) यदि सरसो की खल से भो फायदा नहो तो नीव लिखी 
दवादूट फर १ सेर चघावलके माडमे मिला करदो दिनतकदं । दवा दिनि 
मेकेवनएकवारहीदे। 
धतरा ९ माशे, शरावे ६ छटार्ग, । 
नोद --श् खुराक -म१ सेर माद ओर ऊपर पिखिन दोनो चष 
शामिल । 
ज्र जानवर दती बीमारी ते वार बरार पतला गोबर करन लगता ह भीर 
गोवरमे कृष मावभी भा नाती है दा कभी-कभी गोत्रर मे खून मी म 
लगेतापञ्युको पूरा खतरा होजाता टै, एेषी दालन मे गैजावा नीचे तिषो 
१ सुराक्-१ सेरचावलके पाडमे मिलाकर तीन दिन नक देना चादिए। 
ढाक का गोद ६ माक्ष, खडिया मिट्टी ४ तोते मफोम ४ मादो, शशव ए 
छटाक । 
नोट --ढाक वे गोद को पदे पीस लिया जावे तव वाको ३ चोर्जाने 
साथ मांड मे पिलाया जावे । 
३--फटरा या बडा यदि पदा होते ही बीमार हो 
सक्षण --यातोयन कौन पकडे या मधिकं द्रव पौ नावि दमौ स्प्नि 
भे दवा-- 1 
शुम वालगु ३ माने, घौ १ तोला। 
ॐ नवो मिलाकर गम करके नसी द्वारा देवे, श्वा ३ दिन ठक दं 


४--जरव अला) 
^ सण -{४) जन पथु जोर पर आ जाता हतो उक्र सा संहो 
पडत । 


(९) यदि वैल की छाती पर दाथ लगा कर दवा दिया जवे तो बैल पीठ 
यावरमिरमे हट जातादहै) 

(३) मवेशी का सास रण्डा लगने लगता दहै। 

(४) वल धसक्मे लगता है ओर खूम फाढनि लग्ताहै। 

उपचार --(१) तुम गजर २ तौले, मन्जी २ तोते, सुठ २ तोते, राई 
२ तौले, तुरम सोआ २ तोला, तुरम कमनी २ तोते । 

हरन ६ चीजो को प्राव भर पुराने गुडम मिलाकर & मोलिभा बना ली 
जें भौर इन मोलियोकौरेदिनितक्‌ दे) 

(२) वैल कीः छाती पर बाघ ये लिए १ किलो दूध गाय का घमं नमक 
डाल कर फाड लिया जवे सौर ३ दिन तक वदल-फर बाधते रैना चादिषु 
लौरलेपकीह्षठाती को के कीञाचसे सके देना चाहिए) 


नमक ४ छटाक, अफीभ १ तोला, एला १ तोला, अमलताग की फली 
कारू द ६ छटाक, जमीनभे फली कटहंली वै बेर ४ छटौक } 


(३) शन सवे घीजो कीं अलग-अलग पीस कर ३ तोल दही भे भिवा. दिया 
जाम सौर निप कवर दिया जावे । बैल को तेप हौ जले दे वाद ३ दिन तब यहे 
चीज पिला} । 

हलदी १॥ छटाक, गुड ४ टाक, दूष र मेर । 

यह खुराक राजाना सुबह को दौ जाव ! 

मोट -द्रुध को पटले खूब गर्म कर देना चाटिए थर फिर उत्तार कर 
हलदी गुड इलि जार्ये ओर जब दुं गरम रहे त्व बल को नलकीसेदिया 
जवे । 

उपचार --(४) बल को पेट भर घास सिलणे ये लिए नीने विक्ली चीजें 
१५. सेर प्रानी मं खूब गरम करके, उसमे ८ टाक मेथी का गादा मिला देना 
दिए । 


हि 


्् 


माक्से मे पत्ते १ छटाक, रूपे के पत्ते १ छटाफ, घतररे के पत्ते १ घटाः 


}। 
लमक १ छटा, अजवायन १ छटाक्ः हल्दी १ छटाक 


इनको १५ सेर पानौ मे पूव रम किमा जावि जर फिर सजना दो 
यलकी सुबह दी जावे । यह दवा वल वै जरव के अलावा उन समी जानवरोको 
कोभीदीजासक्तीहै,जोधघाम कम खाति तथा हाजमा ठीकन्‌ हौ) 


नोट --दवा का इलाज चलत भमय पुस कामन) 


५--जहर दिये पशु का इलाज 

लक्षण --मवेशी उलटा देखने लगता है भौर सडे-खडे पैदेषो पीने 
सगता दहै, मूट्‌ मे कलाय भाने लमवे ह, जनवने को आसो का रग हरे पन पर ५ 
जाताहै भोर मालौ सते पानी पने लगता है! 

उपचर --जव पयु की यह दधा हौ जावै तो फौर्न यह दवा दं 

नमक ४ छटा, गधक १ छटाक, सोढा बारीक र छटाक, भू ठ २ 
छटाके, अलसी का तेल ४ छटाक्‌ । 

न दयाद्मा को १ मेर चावलो का माड म मिला कर मनकी रे दिया 
नावे। 

६-वाय 

सक्षण --हाय परो पर्‌ सूजन गा जाती है, पथु का उठवैवना मुदि 
हौ जतिादै। 

उपचार --{१) रा २ तोते, कुटकी २ तोम, बच्छ २ तोवे, घरुठर 
तोते, अअवायन २ तोते, ृल्दौ २ तोते । ५ 

दन दवाषयो को पहने अलग-अलग सूबव कूट लिया जावे भौर ४ चाक 
गूढ मे मिला कर १२ गौलिर्या बना ली जारे । रोजाना ३ गोली पयु कौ 
जाये ६ 

उपथार--(र) पोप यटा २ तोल, शठ ९ सोति, कालौ निष १ तोन, 
कसि नगक १ घर्टोर, हा भूना हृ ६ माधे, तदन २ तोते ।, .. 

ध्न सजोषा यलम-मदय दुटु कर पाव रोरगुडर्म मिना १ 


#। 


गोलिया वना सी जावे मौर रोजाना ४ मोलिया तीननतीन धटे के वाद दी 
जे । 


७9--घसक् 


लक्षण --इस रोगमे पशु जोर से धसकने लगता है, इस रोग की दवार्ई 
इस प्रकारदै - 


उपचार -(१) गधक आग पर डालकरद्धिनिमे कई बारप्शुको 
सुषाव । 

यदि शधकफी धूनीसे फायदानदहोतो चावलोकामाड सेर भरदो 
दिति पिलाया जवि । 

उपचार --(२) १ सेरद्रूघमे २ छटाक्र प्याज पीस केर सूब गम किया 
जये भौर पश्ुकोदे दिया जवे । 

उपचारः -(३) अगर ऊपर को दवाइथो से मारामनहो तो प्शुको 
दिनिमएक बारयह्‌ द्वाद) 

मलाई ४ छटाक, भिषरी ४ टाक, । 

नको भिला करदे दिया जवे} 

उपचचार --(४) शराब देशी ४ छटाक रोजाना देनी चाहिए । इस प्रकार 
की दवाईदेनेसे पशु को घसके का रोग नही रहता । 

उपचार --(*) नमक १ तोला, मुलहटी १ तोला । 


षूनकी कूट कर तीन तोतैषीमे मिना तँ । धसे वति पथुक्ौतौन 
दिन तक चदावें। 


ए८--कन्जं 
सक्ष ष्णु कोइ रोगमे धासमेदुक्टे भान लगते हभौर घास 
वहत बमं खनि सगनाहै। > 


उपवार --(१) पनी स्मो कौ खन ४ छटा, नमक १ एदाक, गुड 
४ एटोक । 


इन घौनाको्यामवो दे्‌ सेर पानी मे भिमो दिया जये नौर सुबहन्ने 
सुच परः वरवे नलकीद्रास दी जादे 


६ 


उपचार -(२) {बन्न के बीमार बलो मतक्राभौरमे्कोवलका 
पेथाव ३ दिन तक नतकी द्वारा देना चाहिए कञ्ज विहदूल साफ़ दो जनेरा} 


उपचार (३) सिधा नमक ५ तोले, ग धक २ तोले, सफ १ साते, 
रा २ तोले। त, 

इन कषर लिखित को ८ छटाक पानी को निकाया करव पशु को दे ६ । 

उपचार --{४) भरिढुटा १ टान्‌, काला जीरा २ तोत, सफेद मीर ९ 
तोसे, वच्छ २ तोल, हीग भून कर २ तोते, सफ २ तोते, राई १ वीक 
कवरी ३ तोते, अजवायन १ टाक, सुहाग १ छाव, फिटकरी १ एटोक, सषा 
नमक ३ तोते, समुद नमव २ तोल, धिफला १ छटाक, कुटकी ३ तोति, तीप 
विडग १ छटाक, सज्जी खार २ तोल । 

उपरोक्त सभौ वस्तुओ को बूट कर एक वतन म रख ले, एक टाक 
मिश्रण को ४ छटाक ताने पानी मे ८ दिन तक सुबह के टाह्म पथु कौ दे। 


६-जकडय 

लक्षण --इस रोग मे पशु सदी कं कारण वापने लगता है, आ तात हे 
जाती ह जीर उनके पानी बह्ने लगता है गौर शरीर दण्डा हो जाता ठै। 

उपचार -{१) १ सेर मठठा (छठ) भौर २ छटाङ भिच लात पष कर 
दोनो षो पिना कर पिला तो पहला जक्डावन हो नाताहै। 

(८) रा २॥॥ तेक्त, करटक २॥ तोले, मथी का आटा { छटा, ण्ठ 
२॥ तोले, सड २॥ तोन हल्दी २॥ ताले अजवायन २।॥ तौलि । 

इन चीजोको धूट कर पाव सेर पुरानं गुड मे मिला लिया जाव नौर १२ 
गोलिर्या वना ली जाये । प्रु का ४ मोनीदिनमे भौर ३ गोली रात मेदौ 
किनित्तकदे1 

नोट --जकढे वाते पु कौ उवला हज टण्डा पानी होने पर विनार्थे, पु 
षोर्मैयो या मरके नटे कौ सिलर्वे। 


१०--घरडवप (मिल्टी) 
सक्षण-दग रोगमे पयु कै कान गौर मृद्‌ मे वीचने सूजन ना माली 


# 


है मौर पयु घुरद धुर की आवाज करने लगता है । इष रोग को शित्टी मी 
कहते है । 

उषचार -(१) गलसी ८ छटाक, नमक २। तोले 1 

अलसी कै दलिये मे नमक डाल करपका कर मव्य दे 

(२) कुम्हार के बाति के पत्ते पुने वर्ति पय पततः 
को उवाल कर उनका पानी म्वेशी को दे ८ ^ गप 

पानी १ सिर, कुम्हार के पत्ते ग छटाकं । < ५, 

(३) जहा सूजन हो, उसकी मालिश कौ लावे १ कि मी 

जमाल घौटे का तैल १ तोला, कडवा तेल रक ~ + 

उपचार (४) निम्न को सूजन पर लेप करना चादिए 1" ` 

छपकली १ नग, लहसुन चला हुमा २ तोते, धुराना गड ८ तोते । 

इनशो भिला कर लेप करना चाहिए । 

११--वरं खाये का इलाज 

लक्षण -- जब जगत में चरते-चरते पयु बरखा सेताहैतोमुहसमेञ्माग 
आ जाति ह, पेट पर जफाराभाजातादहै, कुरकरी सी मारने लगनादै। 

उपचार --{१) धी चार छटाक फौरन मवेशो को दे 1 

(र) पञयुकौ कमर पर दही डालनी चाहिए तौ दही कौ वजह से फीमा 
वेठेगा तव पशु विल्कुल ठीक हो जववेगा। 


(३) पु को गोबरके कण्डे की राख र्‌ छटाकको ८ छटाक ठण्डे पानी 
मे घोल करपणुकोदी जावे) 
१२-य््‌ 
सक्षण --दममे पनु के शरीर से वान उडने लगते ह, वह्‌ वारथार शरीर 
को दीबार से रगडते लगता दै । णरीरमे क्भजोती भा जती ह्‌! 


छपयार -{१) सरनाकेतेनमे दिश्या का कपुर मिलाकर पनङू 
रमैर पर मालिक्त करनी चार्दिए । 


तेल सरसो का ४ टार, वधूर्‌ १ तोवा। 


म्द 


(र) भयु गौ न (तासपौन) का तेल देना चाहिए । 

(३) पम्दारवे आवै की राको पानीमे घान कर जुम वाते भरागपर 
३ घण्टे नक मालिण षर। 

(ट) चाकी रदो म सजवायन नमक भिना भर यरी कौ सरसो के तेल 
मे चुषडदे। 

१३ -गर्मो कौ देवा (हाफना) - 

लक्षण -पशु हापने सयता है भौर बार-बार पानी पीने लगना है । पैणाव 
क्म करनै लगताहै मौर कभीकभीमफारामा जात्ताटै। 

उपवार-- (१) मेहदी ४ छटा, ड, ४ छटोक, शोरा १ तोला 1 

दन तीनो कौ एक जग मिलाकर सेर चावतौ कै माद को भनकी 
द्वारादे। 

(२) प्दिष्डुगाढोङकेदिनोमे गर्भा मानता दहै ता उस पु कौसुह हौ 
१ सेरताज्ेगनेकै रमे तोताणारामिा कर पिलाये। 

(३) नीरा सफेद २ तोले, सफेद भिच २ नौव हीय मुना हमा ६ मधि, 
धनिया २ तोते । 

इन मव को बूटकर १ सेर चावला के माड मे भिलाकर रोजाना एक बार 
तीन दिन तव" रे । 


१४-दतना 

लक्षण--भक्तया गायकी योनिम लाल विडी भा जातौ है मौर जानवर 
धुक्श्ने लगतादै) 

उपचार-- (१) नराथ मे कपडा भिमो कर पडि पर हाथसे नगा ॥ 
भ-दरयोनिम करदं फिर के पिते भाग पर छोटी-मी टोकरी मि ९, 
पशुको भाट दिन तक रवंख्ने न दिया जावे । 

(२) दि पु स्पाभन होते के वाद दुसराने चे तो उस पयु को ५ छटा 
ण्व्दकय दालक १० छटाक पानी मे भिमो दे मौर जाड घटे अ उक 
^-०, पीस ले भौर १२ गोली थना कर रोजाना एक भोली दे । 


1 १ व! 


६ 


(३) जो मवेन दनम समेत मुने हृष घने दी दाल निकाल षर अमली 
शरादमे तीन चार दिन तक्ष भिगा से मौर उमक् या उसको पीस यर क्षश्यैरी 
मे बरार गोली बना कें मोर सुमरह-याम एन-एय गाली वमसेयम १५ दिनि 
सक सितानी दिए ॥ यजनं दाल आध सैर, शराव ३पाव॥ 

(४) आध सेर विनौते पानी मे उवाल क्र माधपाव तेतसरम्नौ का 
मिताकरपगु कोपिता देना चाहिए । यह इला ७ दिन तक लगातार 
करना वाहिए। 

१४--चषकर आना 

लक्षण--जानवर वौ कम दिले लगता है भौर पागल-मा हो जत्तादहै। 
कभी कभी घवर फाट कर जमीनपर गिरजातादै) 

उपचार--(१) चने मौ पत्ती जिसका साग भी बनता है टर्टाक १, एटाक ४ 
प्रानी ताजेमे भिगोले एकं घण्टे तव फिर पानी मे पत्ती मसले फिर खद्र 
काएष गज भपडा उममेभिगोलें। थोढासा निचोड कर मवेणी भे सिर पर 
चाघदे) ६घष्टेके वाद खोल द। एेसेतीन दिन वांषे। 

जीरा सफेद १ तोला, धनियः १ तोषा, हीग ९ माश, नौसादर १ तोता, 
मेहदी १ छटांक, खांड ४ छटाक । 

श्न दवाओकोर सेरमाढडमे आधी दवा मिलासे, दिनमेदो वार दे, 
सीन दिन तक लगातार द । 

(२) सारपीन फा तेल तीन तोले भाघ सेर पानीमे पिला फर दं! मवेषी 
मौ माल बाघ कर टटरे पर पानी डालें । 


१५ वैल की सुतार 


सक्षण -वैलकी नाडसूजजाती हैमौरक्षषटे कौीमी सुज जाती दहै 
जहौ जुभां घरा जाता है एेसी णक्ल मे-- 


उपचार --(१) चने फीकी वना क्रनाडपरलेप करदे 1 कदीम 
भिषनहो। 


(२) हत्वी का ९ ग्रठ मिह बे वर्तन मे सून।ले । भुनी हई हल्दी को पीस 
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कर छटाक १ अलमी तैल मे मिला लँ, कथे पर मालिश करें । 

(३) भावे के पते छरटाक ४ दो सेरथानी भे पका कर नाड पारे । एक 
सप्ताह तक नाड ठीक होगी । 

(४) मोम १ तोला, साधून १ तोला । च 

२षटाक सरसा ने तेल मे पना करक दिन तक नाड पर लगाव, 
ह्ये जाएगी । 


ठीक 


१६-- चन्देल 

लक्षण --नाड पर जन जुभा धरा जाता है, नाडसे सून जाने लगता दै, 
जथमभी ब्ल को हूल या भाडी मे जोतते है तव खून जारी हो जाता है) 
णकलं भ-- 

उपचार - (१) मुदेकीही २ तोति, नोनी धी १ टाक मे मिता कर 
नाड पर लग दे । हह पीस ली जावे १५ दिन लगाव, हल मे जोढे नदी 

(२) गहू का दा पानी भे मू । मादा ४ टाक वारो पर जना 

फर दारी पास कर नोनी धोमे मिला वर नाड पर्‌ लमा । 


१७-वैल याभस की आमे नखूना 

(१) चीनी क वतन क दुरु २ तोते, शहद म मिना कर ओआ। 
भामे लावे फोला नही रहेगा । ~ 

(२) मालि के पत्ता का अक निकात कर तोते १, शहद तोला 
ले। प्रालम चार दिन तव संगवे फ़ोलाक्टेगा। 

श्-वैल फे सींग मे सलाई ५ 

सक्षण -जिममौगमे यह रोगहोता हैवदसीग नीचे का युक जाता 
जाना है मीके जटमे कड पड जाते ह ओर पयु अपने सिद को बार 
दीवारयावेदपरमारतादहै। 

उपचार -कलक्तौ सम्वावु २॥ तोते, कपूर ६ माने, भागम षी 
मपकी कुलो रेतले। 

दन तीनो नो एक जगह भिनपकर परि किमी कांदया यामिवी नली 


ल धौकर 


२ मितां 
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सकर दस दवद क्ले उसे नाक पर रख लिया जाए ! पृश कोनाक्मे नतीको 
लगाकर फक मारनेसे दवा ससद्वारा जाकर रो क बार 
नली पर ६ माते दवा रखी जाए । न द 7 वाद 


१६--जेर दुक्षन नयक, 

लक्षण -- जव पशु वच्चादे देता च देष्ड. ख बापु, 
कारः जेर नही लता मौर वह पशु 8 छ वद 
नदी दता । क 

उपचार -(१) राई २ तोते, भजवायन २ तोल, कटरी २ तोते, 
२ तोते, वच्छ > तोने। 

दलम एवं जगह वारीक क्रूट लिया योर ४ छटाक गुह मे पिना मेर २ 
गालिथा वना लो जावे भौर रोजाना ६ गलियां दी जायें । पञुको षात्तया 
ईव क पत्ती धिलाभ्री जावे यदि पत्ते न मिले तो सूपे विनौत्ते सिलाये जावे । 

(२) यनि पशु पहली दवादेने प्र भीञेरनद्लेतोरततेर्‌ दिनतक 
छटाक रोजाना धी दिया नार्वे मौर भमकोगाय काद्ध ओर गाय मो मत 
का दूष दैन चार्दिए्‌ । दरू को पका कर मीठा क्रये देना चाहिए! 


२०-जेर खाना 

लक्षण --कुछ पशुं अपनी जेर स्वय खा जति ह) एलिस उस प्युको 
गर्मी दहा जाती है भौर वह्‌ सुख~पुव कर मरजाताटै। 

उपचार --(१) गुड पुराना ८ छटाक, नमक २ छटाक, तेल सरसौ ४ 
छटाक 1 

दन सव चौजौ को मिला कर्‌ गम क्रिया जावे गौरष्ण्डा होने पर्‌ नलकी 
द्वारा पथु कौ दना चाहिए) 

@) = छटाक कपराड (ला मे शकरक्द की तरट्‌) कौभिलाक्र४ 
छटाक गुड म मिना कर नौटी बनाई जावे गौरपञ्ु कौ दे देनी चाहिए । 

२१--कटा 
मक्षेण -- पशु जुगाली करना छोड देता है भौर घास पेट म कूल ज।} 


ष्र्‌ 


है भीररमुहसे लाया धा मुह्‌ से निकल फर जुगासते समय जमीन परमिष्वा 
रहता दै! 

उपचार -- (१) निम्नलिखित दवाई २ तोते, नौमादर कनो आघसेरपानी 
मे मिलाकर पयुकोदेदेंा 

(र) अफारया माने पर -~ 

अजीर ४ तोले, हरौ मेहदी पै पत्ते ४ तोते, पाली मिच २ तोते, भमरूद 
कौ जडी बक्ली २ तोले। 

इनको वारीक पीस कर ४ छटाक सिरका मे दोनो कौल प्र तेप कट दं। 


विशेष बीमारियों 
२२-जो पशु अनाज अधिक खा जावे 


सरसी वा तेल ४ छटाक, लारी नमक एक टाक इनको एक्क जगह भिता 
करननीद्वारादं दिया जवे 1 
२३- जो पशु अचानक अफर जावे 
नमक २ ताले, कचरी एक छटाक इन दोनो कौ पीस कर १ सेर छाछ 
(मढा) मे पिला करपश्ुको दिया जवि। 
२४--जो पशु सुरद याकीलखालेतेहं 
घास खाना छोडते है, रूम फाड जाते ह, पद्यु सुख जाते दै, दात ड 
क्िडिनि लगता है ! देसी दशा मे--चम्बक पत्थर पीसक्रर १ छटाक मवेशौ को 
लिलादें। ३४ष्टे बादअरण्डौ का तेल छटाक, दूध सेर दानाको 
सिला करपञयुकोदेर। जव तक सुक्षया कील मावरमे न आवि १ सप्ताह 
तक देत र्ना च'हिषए, निकलने पर व द कर दे । 1 
२५--जिस पशु का कान वहने लगे, पानी सा जाने लगे 
खडी कटट्गि के एूल ४ तोक्ञे तोड कर कान मे निचोड दे, कान व्हा 
चदहो जाताहै। ५ 


[/ # 
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२६- जिस पशु के पागल कुत्तं ने काटलियाहो 
उप्त जगह गम कटके उसके दाग दें मौर कुचला पसर कर उस जगह 
लगाव 1 
उपचार २ --आाघे की जड की बकली २ तोले, धतूरे के पत्ते १ तोला) 
दन दोनो को कूट कर आसे का दू १७० मिला कर कटी हृ जगह पर लगा 
दे। 
२७- पशु को विच्छ. इत्यादि काटने पर 
जमाल घोटा दो सोते, नीव का अक ३ ताले, जहा पर बा हो, भिक्त 
बरलगादेनेसे आरामहोजाताहै। 
ए२८-सपके काटने पर 
सौमादर ६ माद, भदे का दूध १ तोला जहा साप काटे उपी जगह लगा 
दे) 
२६-- जिस पशु को जीभ पर काटे से जम जते ह 
उसकी दवा -- 
हल्दी १ घटक 
नमक र 
काली जीरी 
जीमपरलगादेनेसे कटे समप्तहो अतर) 
३०--म्वेशी के घाव होने पर खून चन्दनहौो 
पुराने कम्बल का दुकडा एक कर उसकी राख को धावमे भरकर बांध 
देना चाहिए या मकडी का जाला घावमे भरदैनेसे खुन बदरो जायेगा 
३ १--मवेशो के यन सूज जते 


दोसेरपानीमे मकोय १ छटांक को पका कर थन धो देने बाधय, पाच 
दिनतक दिनमेदो बार धोयें। 


उपचार--कपूुर १ माशा, सुहागा भून कर २ माणा, नौनी धौ २ तोला) 


॥ 


१४ 


न तीनो षौ मिलाकर ३ दिन तकलतेपषरे1 


३२--पणशु के थन को यदि अ्डा कारदे 


एक कसोरा आग मे लाल करवै घनो कै नीचे रव वै उसमे धार मारने 
सेभनटीकष्टौजातादै, ३ दिन तक वरे । 


३२-पशु के छरा लग जाए 
दूध निकालते ही १ सेर कच्चा दूध फौका फौरन दे देना चादिए, यदि इतं 


सेमीवदनहोतो-- 
उपचार --(र२) 


॥ 


समर नमक 
सीधानमक 
साममल नमक 
जवालार 
सज्जो 
हरड वेहडा 
छोटी हरड 
जावला हल्दी 
सफेद जीरा 
कालाजीरा 
भाग 
देवदारू 
काली मीच 
पीपल 
मूलीके वीज 
सोआ के बीज 
वाय चिडङ्ख 
सतावर 
नागोदी 
भसगघ 


१ तोला 


1 


६माशे 


[, 
॥ 
१ ताला 
1 
1] 
1 


1 


सूः 

अजवायतैः 

मनमोद भ्र 

सोहजने की छाल ` 
नको कूट कर नमक कौ तरह १२ दिन तक 


म्देशौ का सला पक जने से घास न... -... 


एसी दथा मे--अलसी दो छटाक पका कर शराव देणी ४ टाक मे भिला 
करदे) 


1 
३४.- जो मवेशी ग्याभन न रहै, बार-वार फिर जावे 
सेर भेर बिनौले पका कर उसमे आध पाव तेत डाल करदे दिन तक 
छखिलाने से पशु भ्यामन रह जवेगा \ 


३५--जिस पशु को कीडे पड जावे 
वच्छ तीन तोत्ते पानीमे साफ करके घावमे भरर्दे, यदि इसमे भी 
ञआरामनहो -- 
उपचार २--तारपीन का तैत एक टार, कपूर तोन मि मिलाकर 
घाव पर रवने से कीडे मर जते । ~ 


३६- जिस पशु के पेट मे कोडे पड जाति ह 

मवेशी कामृह्‌ फाड कररऊपर केरिस्सेमे उगली लगाेर हटानैसे 
चदनु भाने पर पेट भे कीडे होते है-- 

उपचार १-खिसारी फी दाल छटौक को पानीमे शाम कौ भिगोदें 
सुबह उम दाल का पानीपहुकोदे, १ ष्टे बाददालको भीखिलादें। 

२- एक पेड तम्बरारू्‌ जसा, जो जगल मे रहता है उसका अक चार 
टाक मवेषीः को दे । 

३७-- जिस पशु के गोवर मे खून अवे 


धनिया १ छटाक ~ 
सिषा नमक २५ 
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इनको १ जगह्‌ पीस करजौँंकाञआटा तीन छर्टाकि इनं तीनो को मिला 
केरे दिनतकदें, यदि इससे मी फायदान हो -- 


उपचार २ --माजू फल का चूण १ छटाक 
क्त्या १ तोला 
खडियामिहटी १ छटाक 


इनतीनोको १ सेर मांडमेमिलाक्रदेंदिनमे र बार तीन दिनतक 
देँ खून वद हौ जावेगा। 


३८-पशुओ का मसाला 
यह मसाला प्रत्येक रोगी पशु कौ दिया जा सक्ता है, पथु निरोग हो जाता 
है यह सव बीमारियो म फायदेम-द दै -- 
नेसादूर १ छटाक, पचो नमक २ छटाक 


कलमी गोरा १ छ०, हीग लाहोरी १ ७०, काली मिच १ ८० बाप 
यडद्ग २८०, विडाल डोडे २ छ०, राई दौ तोते, श्ुरकी दो तोते, बच्छ दो 
तोत, ठ दो 8०, भजवपयन देशी दो छ० अमलताश फली २छ०, जीप 
सफेद २ ७०, स्याह जीरा २७०, धनिया दौ छ०, यधक दो छ° सोडा 
सर्फद ४८०, कंड्‌ ४ छ० षछोदी हरड दो छ०, बढी हरड दो छ०, हाया 
१९०, कपूर २॥ तोला, भिलोय ७०, पौपलमेट १ तोला, सनाय दो छ० " 

गुचला दो तोते फो ४ टाक घी मे अलग भरून लिया जय । ते धौ को 
जमीनम दाव दिया जाय । तीन हल्दी दो @० प्रत्येक, मेथी एक सेर, भढव 
सजवायन दो छ०, तुलम सीमा १ छ०, तुम गाजर १ छ० फिटकरी दौ ८० 
को भून लिया जाय गुम्मा ४ टाक, एलवा १ छटाक लोग ४ छटाक, मफीम 
२॥ तोते कायफल १ छ० न सथ चौजो को कूट कर कोरे अतन मे रल 
लिया जावे मौरपयुबो नमकदेनेकीतरहदें। 


३€-डोरिया डिगाना 
सक्ष --€मरोगम पथु खां अगला वैर वसा जाता दै तथा लगसाना 


शुरू षररदेताटै। 
--र्ब्द्रीके हरे पर्तोकोदूट करम निकाल लिया जाय 


# 
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डौरिया उत्तरे पैर पर इस जक की मारि ५ 
मालिश षडे हाथस यरे, वादमे हत्कं हाक्षको ् 

२-जिस पैर का डोियाउतरालो, उसश्धश्र कः 
कोलाल वी हू गोहे की पत्ती से जला र्वि जाय ।दतः 
दुधमे भीभा फो रवदेनेसेडोिया ठीक हा जानाट। 

४०--चैलजो सुतारे जावे 

ददा --पाग काट) वागी छ बगल डाडी काटवं पान अनूनखती क 
लें) खा म हल्मे भर कर, कपडे म लपेट कर नौर गारा माकर मासे 
मे दवा, पिर निका तें गरम पानीमे 7ाडन्नारे जूत से नार मलता-ह्‌। 
हममे वाद नाडपरलेपकररदेनोरधूपमवाघदें। 


४१- जिस भैस यावेतके सरणदहो जाय 
दवा --भसतुम्वा ८्टटाक कट्‌ ४ष्टटाक 
बालीजीरी ४ कर्लोजी ४ 
कवार षट सेर नमक भोध संर 
छन सब चीजो का एर जभह मिलाकर ूटले किरि सेर मट्ठा यानी 
छा ममिवा तें, आधस्तेर रोजाना दे, १७ दिन तफ दी जाएमी । 
मवेरियो ये विषयमे 
मव मज्जनोसे न्विदन है वि मवेशियौ को साफ जगह रवसे । पानी 
साफ़ पिलार्वे, मकमन म यलि न षडने पाये ओर नाठदिनिमे चारा ददल द 
चह एन दिन मे तए वदत्रदे एावरनेम मवेशो वीमारनदी सछेगा, साशा 
कि ह्ममेरीप्राथना परष्यानदेग। 
४२-वन्द 


जय पथु का गोवर व ेशाव करन वन्दा जावाहै, वह्‌ बद बटगाना 
है।यदभी उनेकधकारके है 






{१) गोर्न वरना! (२) देशार न करनः। (३ } गोपरव वेव 
साप-सापददहो जाना। 


॥ 


३ 


- 


* 
॥ = 


# पहूवान --यह्‌ रोग होन पर अपारा बाजाताहै। मुह ते राल जाने 
समनी है,पटम दद होता हि, जिससे हायर मारना दै 1 


¢ , पवपचार गावर यद--(१) पीपल र हरे पतते = विसो । 


(२) सीरा == विता। 
(३) बाता नमक = १५० प्राम 
(४) कास्टर आयल =२४० प्राम ॥ 


वनानि फा तरीका --भोपल बे पत्ते, मीरा याला नमक, 3 किलो पानी 
म लगमग नीन उवाल तक पमाभो, किर पतते नियोढ षर फक दो फिर उसमे 
२५० ग्राम कास्टर आयल मिलाकर निकाया निवाया ५० प्राम सानि के सो 
मौ नात पर रवकर पनु कौ दा, यदि विमी वारण एष म्बुराव ते वदन ड्य 
तो, पिर जगते दिन इमी नुस्खे बो तैयार वरम पिता्नो, वन्द अव्य ही 
टूट जाएगा ॥ फिर मी अगरवदनदूटे तो माणे मिती मोपधी भ्रयोगम 
लवे 
(१) दुष (गायया मभ) १६ किनो इमदूवम द क्रिल पानी । 
(२) कलमी सोरदोसोप्राम। 
(उ) षक्करयागीरा लि 
(४) क्पूरकी टिक्या १० प्राम 
(५) कास्टर आयल तेल २५० प्राम । 
उपाय-दूधमे कलमी मोरा नर शक्कर पक्ाओ, दो उवाल अनिषर 
नीचे उतार कर, कपूर बास्ट्ायल तेल भिलाकर ठक दे 1 योढी देर बाद चोढा 
गम रहने पर, उत्ते ढये-कके दिलार्ये । पचाम प्राम, ग्वाने का सोडा नाल पर 
रख कर यौपधी बे सायदेवे । बद टूट जाएगा । 
्रस्येक गुस्से कौ क्म सेकम लो खुराक तैयार क्र चारपाच 
अतरसे देनी चाहिए + ॥ 
(येक जोपधी क तीन दुखाको तक प्रयोग करे, फिर दमो भोपषी बदले) 


४३--पेशावं वन्द 
इसमे पेणाव य-द हो जाता है, अफारा मधिकं आएगा, दद अधिक होगा? 


घटेके 


4 
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वेपी वैर पीटेगा 1 अगडाई तोढता है । 
उपचचार --(१) परत का घोवन (खाना बनाने कै पदचात्‌) == २ विसो। 
(२) क्लमी मोरा 1 == १०० प्राम । 


इन दानोभे 3 क्लिगायया वक्री कादरूमिवाक्र पशुकौदे। 
दो शुखाक तैयार करे, चार पाच षष्टे वे फामतते से देवे, अगर इते वद 
॥ 
नदूटत्तो निम्न दवा प्रयोग वरे । 


(१) गायकाघी २५० प्राम । 

(२) णराव देशी-२५० प्राम । 

लना एक जगह्‌ मिलाकर देवे, अगर एक मुराक्मेवदनदीदूरताहै। 
तो चाग्पौच धण्ट वाद दरूपरी गयुराक देवे । 

ॐढ-पेशाव, गोयर, एक साय चन्द होने पर 

(१) दूष गाय या मेन १ क्ििलोमे} किला पानी । इसके साय ही साय 
ष्ठं त पर मावर वद वानी नोपधी भीदें। 
४१- गोवर बन्द टट जाने पर, चेरा चल जाने पर, सून 

गोवर मं आने पर ~ 

(१) घान का वायन दर किलो, उं उवाल (मडमार) कर, उसको ५० 

ग्राम इसवगाल की मृस्मी भिनाक्रदेदो। 


उपचार -(१) बेन गिरि == १२५ प्राम 
(र) आमनी गुठनी कै विजनी ==५० ग्राम। 


इनदोनोकोदो्रिला पानो म पका, एक किलो रहने पर नीचे उनारं 
क्र १०० ग्राम शहद मिताक्रट्डाक्रकेपितादे। 


अगर वन्दभौ टूट गया, दरा वद हो गयाःफिर भो पशु चारा 
नहीं खाता है । जुगातता नहु है तो निम्नलिखित दवाई प्रयोग करें 1 


छाय फा ताडा-(१) छाय १० विल! । (र) प्याज, ७५० प्राम 
(३) खल (सरसो) ५०० १४} नमक २५० „ देशी ६ 


क , 


२० 


{*) मनियारी नमक १०० ,, 
(६) जात नमक २५०, 
(७) माल्टन २ ५० + 
इमामदस्ते म प्याज भूट वर तवा वध्वौ दाये निद्र ठैः वतन मे व-दकणवे 
दक्षन नगाकिर कपड़ा आदि वाघङ्र, तीन दि बद सवे, तथा चौयेदिन 
अपना मृह्‌ वचाकर दाल । माय ही तनी रे ठक दै, जिस हवा साती नाती 
रहे, वतन ५ ष्नोलने के आठ वष्ट वाद 
१०० प्राम राई पौमक-,मौ प्राम अजमोद भी पीस वर्‌, दत प्राम लह 
सनिया हग, ५० ग्राम नोमादर, त्का, मौ ग्राम भाग दन सवर पीसकर यतन 
भे ालदे। इममसट् तिलो सुह 2 विता शन चास विलान क बाद 
देवे 1 इमे गनो से वद रके, का मक्ली मच्छर दी भिस्ना चाहिए 1 


६-अफारा 


अफारातीन प्रकारका होतादै। 
(१) एक दम यफारा आ जाना (वैस स्वती दहै) 
(२) सखन गोर क्गना अफारा रहना, (कोख मख रहना) 
(३) पशु कपडे आदि खाल, वे रुक जति टै, उसस अकारा भा जाताटै। 
(१)--एक दम अफारा आने पर--(गैस रक्ती है । बोस ठोल की 
तट्‌ वजनी है । वौ दीस प्राम भिटौ का तैल दोनो नथनो मे दाते, ५० प्राम 
छोटी रेट, ५० ग्राम काला नमक, २० ग्राम नोपादर तद्वा, १०यग्रामहीग षन 
सबको सो प्राम गुडडात व्र, एक बिलो पानी म उबालें, पानी ७५० ग्राम 
र्न पर्‌ उनार ले, फिर निवाया निवाय मवेशी मतोदेवे । दो या तीन खुराक 
दषे! 
(२)--सरत गोवर पर आने वाला अकारा -- 
(१) छायकामाढा, जोगोप्रव वेनाव, वत पर लिता हैरदेतोभारम 
होगा1 
उप्ार--(१) मेके फून } किलो । 
(२) प्याज ए किलो (गमे मूनकर) 


४. 


२१ 


दनमे सौ ग्राम वाला नमक, 4० ग्राम छोटी हैड, लेहसिया हीग दस प्राम, 
इन सवक एक जगह भिल कर पीसकर चटनी वनालौ । इस चटनी को चीनी 
यामिक वततनम रक्षं । 
खुरार--दे० ग्रामः -योनीघीमे ५० ग्राम चटी मिलाकर रण्षटेमे 
एक आर चटादे । नगर योनी धी नही मिलना, त्तो ३० प्राम गृलकदमे 
मिलाकर ५० प्रामचटीीचटादं। 
(३) मवैशौ कपष भादि खाने पर यफारा आ जाता हि 1 इसमृ ऊपर लिखा 
छाय का साडा दवे । 
४७-धसका (खासी) 
धमका, पट की खव, मैल म जन पर, भौर पर्ने पर हाता है। 
धसवबा-(१) नो मवेशी जोर षडने पर ्ञटका खा जाता दै तथा प्रानी 
पीमर ठंड लगने पर खून छाती प्रर जम जाता 1 उम पञशुका नाय का हिसा 
कराला पड जाता है तथा धमता रहता है । 
उपचार--(१) मुदे क ही, भस्मी, न= करिलो । 
(२) मगुलावी फटकी न्=्ूकलो। 
(३) इडं कानोतादर = ५०ग्राम। 
इनक एक जगह पीम 7ो, २५ ग्राम सुवह्‌ तथा २५ प्रा+ साम, तजे 
पानीके मायनालसते दवे ॥ यह्‌ दवा नोदिन कोटै।नौ दिनके वाद 
दूसरी दवाई वदली जाएगी । जा निम्न दै-- 
(१) भितावर = किलो । 
(२) जम्वाहल्यी == ४०० ग्रामा 
(३) चीका माली = ५०्य्राम। 
(४) परादिक्र मूत == छग्रमि। 
द्रा स्यदा ए साथ भट कर, एकु सिवा दूध, २५० प्राम मिला वर, 
रु न्गायामे स ४०द्राम मिना कर्‌ उवते 1 परानो-पानी नष्ट हो जनि षर 
उमे उवाद ।ठ्डा परयै पपर ५० प्राम शहद दालक्र, २४८घटेमेएप वार, 


14 


#. 


चवाराग्वनिवे दो घटेयाद, १२ दिन तम लगातार शामते ममयदे 1 घमका 
रीक्‌ हले जायेगा । 


(२) मलमेञनि प्र घमका (बुखार) 


इममे मरे शरीरवारुभा कालादौ जातादै, महम छततिषट जते 
रोल टपकती है, पर पक जनि ह 1 इमा परते म अनिका मत भी कहते 1 


४८~मुह्‌ मे छाले पडने पर 
सोषघो-{१) पपडिपा क्च्या ५० ग्राम 1 
(२) सेवखडी ५० ग्राम । 
(३) हसराज ५० प्राम। 


इन तीनोको मिनाकरवारीके बूट । फटी केपानीसे मुहं धकर 
(कल्की पीकर पानीमे डालकर) दिनम तीन चार पाचमपाच प्रम 
जओपधी पञुवे मदमे फक देवे \ एक विलो मम्बा हत्दी लवे, उति पीर कर 
कंपडछानक्रर्ले। पिर ५० प्राम पिसीहस्दी १4 कनौ दुध धोदा पानी 
मिलाकर उदा, नीचे उतारवर ५० ्राम साड ठण्डा करके भिलावे, चा 
खिलाने कै बादसायवौ दा धण् पश्चात पयु वौ दे दे । सुबह बे समय 
दिने स्कं ५० ग्राम पोदीना का यक्‌, ५० प्राम प्याज का अक मिलाक्र बुबहं 
दे॥ + 

४६ -पैर पटकने पर 


उपगेरन दृध की दवाई प्याज पोदीनं के अक बै अलावा देवे 1 

उपचार (२)--(१) कीकर वी छाल १ किमो, इसको काटक्र बारीक 
करके ४२ किमो पानी मे उपालें जव १० कनो रह्‌ जावे सेना, घने 
पानीमे १०० प्रामदेमी हृदी पीसक्र्‌ उनम डालने । दितमे तीन वार 
४०५० प्राम पानी खुरो पर डालि, जव तक्‌ ठीक न हो, डाते रह तथा १० 
ग्रामः काली मिच पोसवर २५० ग्राम उालडः घी मे पिनाकर दिनम एक बार 

दिन तक देवे । 


१ । 


1 


क 


२३ 


४०-मवेशी को दवाई आदि पिलाते, धसका लगने पर 


सरसो कातेल २५०ग्राम उसमे ५० ग्राम गुडकौ डनी डालकररखदो। 

(१) कागडा सीमी १० प्राम । 

(२) मुलठी १० त्रम) 

(३) छोटा पीपल ५ प्राम (एक समय की) 

नोट इन तीन दवाओ ङो पीसकर गुड की उसी तेलमे से निकालकर 
गुड वौ इनमे मिलारूर सु्रह-माय ८ रोग तक देवें । 


(गुड कीश्गीतेलमे लगभग १२ चष्टे पडी रहनी चाहिए) पहली वार 
तुरन्त तेल मे इलो भिगोकर दवा मे मिलाकर दे देते है। 

उपचार (२)- (१) सोफ ५० म्राम। 

(२) मुलैयी ५० प्राम। 

(३) सफेद इलायची २० प्राम । 

(४) पीपल २० प्राम । 

(५) मिश्री ५० ग्राम । 


इन पाघो दवाओ को एक जगह कूटकर दर किलो सीरेमे मिलाकर मिह 
कै मोरे यतन म र्खे, ५० ग्राम सुवह्‌, ५० प्रामसायकोषटादे। ` 
सब प्रकार फे घसको मे प्रयोग होने वाली दवाई-- 

(१) नागर मोया ५० प्राम। 

(२) मुलंटी ५० प्राम । 

(३) काकडा सीगौ ५० प्राम । 

(४) बच्छ ५० प्राम । 

(५) छोटा पीप्त ५० प्राम + 

(६) मोद चनिया १०० प्राम । 

(७) गोद वद्रून ५० प्राम । 

षन सनक) एके जगट कटक्र्‌ क्पडषछटान करलं 1 मलाई या शदद जित्तने 


भ २० ग्राम उपराज चूण अच्छी प्रकारमिल जाए, तौष्मचटनी को दिनम 
दो बार प्रातः साय चटा 1 


४ 


५१ रिहीका द्द 
पु गोगरयः पेलव तग्ना ह ततर पैर पोटा है । उव, बैठना है तो गह 
दद ही ताल्लक्डनता +! 


उपचार (१) मुक १०० प्रान 
(र) नौयादर ५० ग्राम 
(३) देग्दार का वरदा ३० ग्राम । (ण्ब गुराक) 
नौमादग उ देवार वे वस्देषो १ गिलो पारी मे उवाघो 1७१० एम 
पानी रहन पर युतक्द १०० प्राम शभक ५० ग्राम उवते पानी षो नीये 
उतारकर उषम भिला दो । निवाया निवाया पानी मवेशौकोदेदो, इसकी दौ 
शुराक दो तीन वार घण्टे के अ-नर से दूमरी सुरव देवे 1 


श र~विस्यारी (बुषार) 

पथु की लगभग ३६ प्रवर कां बुतार होता दै 1 इमम मुम्य ११ ई 
(१) श्डो चिस्यारी 

बाहर पशु ण्डा पताह । पस्तु शरीर बे अदरका माग गम रहता 
दै । यह धर्मामोदर से जाना जा सक्ता । इममे पथु काप ती समता दैशौर 
सफाराभीभाजातादहै 

उषचार - मालिनं करने को 

(१) भजवायन कुरेतानी १० प्राम । 

(२) सौठ मतवा १० प्राम । 

(३) नमक देषी १० प्रास) #ौ 

इन तीनो दवानोका एक साय वारीक पीकर ३० प्राय पा ्ी 
ययव ३० पाम्‌ ल अरडी मे श्लिकर द्वस पञ्यु कौ धरर रीड वौीषट़ीषर 
हायसे मालि करे तथा मालिश कटने के कुरत पदवतति पयु ही कमर पर 
हृत्या षडा आल दँ तयः पीना वाने पर क्षडेये अदर ही विन ४. 
उ्ते पोछे ^मरपनीना परली मालिशामेन आए ला फिर मािर्श 4 

उपचार-पिलाने की मौपधी 

(१) माल कयनी २० प्राम॥ (२) मसा ग्ल ० प्राम 1 


२५ 


(३) सोठ २० प्राम। (४) शकर १५० ग्राम 

इन वौ पूटकर शय क्रिल पानी म उग्लि कर जत्र ७५४० यामपानी 
यन पर पानी नीचे उतार वर छानलो। पिरिरेण्प्रामयचीयातसमोका 
तेल मे छोङवर उमे उनार कर निवायानिवाया देदो। चार रटे वादं दूमरी 
स्ुराक द्वे! 


(>) गमं विस्यारो 
जके तपल, याधे शन जटसे यम, अग्रभाग (पुगन) मण्ड, रीदक्षी 
हषी गम तया ठाफने लगना है । 
उपचार--(१) मूलग की छात द किलो । 
(२) मामकी छन्त द क्लि। 
(३) ठे की छल द विता! 
(४) नोमकौछाल द किलो! 
(५) मत्ते की जड क्लि। 
नदयो लगमग ७ किलो पानीमभिगो दो रे४षटेके बाद उसी पानी 
मे उवालो\ ५ दिलो पानो रहने पर, उसेछानतो, इसमसे आधाक्लि 
पानी लो, उत्त पानी मे १० ग्रामि मजवायन, १० ग्राम सुहागे की खील, ३ प्राम 
काली भिच, १०० प्राम साड मिलाकर प्रात सायं पान दिन तक दे। 


(३) खूनौ छिस्यारी ‡ 
गोवर अथवा पेशाव मे वून नाने लगता है, बुखार तेज दाता है। 


उपचार--(१) नाली का साग ५०य्रमि। 
>) तुष््म खुग्पा २० ग्राभ॥ 
(३) शीतल चीनी २० ग्राम । 
(४) ब्रह्मी षास २० ग्राम । {एक पुरर) 
इन मवक्ने एक्‌ पाय कूटकर, हृद मे मिलाकर जितने म -टनी मी बन 


केष 
जाय ३० श्रामग्दिन मेदोवार देवे । दोनतीन दिन त्क पयु तो चटा, 
विलयं । 


२६ 
(*) पुरानो विस्यारी (युलार) 


इनमे बुखार पुराना पड जाता दै, पु चुगालना वाद कर देता 
बहत कम प्राना है । दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला नाता है 1 


उपचार--(१) लाठका बूर ५० ग्राम। 
(र) सीकोकाद्रूर ५० ्राम। 
(३) रेव चनी ३० ग्राम 1 
(४) कालौ मिच ५ ग्राम। 
दून सको पीसकर सवा विलो पानी मे पकाभो । ७५० प्राम पानी छ 
पर, उतारकर छान लो । फिर छसम मौ भ्राम शक्कर डालकर पयु कौ दव। 
पशु फ़ ऊपर हल्का कषडा डल दे । दिन मे दौ वार प्रात साम, पाच ५ 
तक देवे । जवद्य ही लाम होगा । 
(५) बाय विस्यारौ 
इमे पथु म पेशो पर सूजन अ जाती है । पञ या तो मयने आवे ह्मि 
से उता है या पिते आपे दहिस्मे से उता है । यदि उसे सहारा देकर सड 
क्रद्ियागाएतो निम हिमे मे वाय होगी, पशु कापेगा । काते वाला 
ठ्डाहोपा वाकी द्निस्मा गम होमा । इसको मधरय वायके नाम सेभीजना 
जाताहै। 


है। चास 


उपचार - (१) मतवा सौठ २५० प्राम । 
(२) सितावर २५० ग्राम । 
(३) श्याम भूसली १०० ग्राम । 
८) हइदरायण का फल ५०० ग्राम । 
(५) करकी छाई २५० प्राम । त 
(कैर का पड जिका अचार पडता ह नि लकडी क कएूककर + 
जानीदहै।) 
इन पाच धरीजा का एर माय कूटकर उस रईकिलो मये का धून, द 
भिलाचनेकामूनाघून पांच विता गुड) क 
गुह दा भदृाहमे पियनाकर, दमम चने, मेये का चत व पाव दवाना 


रजं 

मिलाकर २५०-२५० ग्राम के लड्‌ वलां एकं प्रति तथा एक लड्ड्‌ साये 
भे खिनार्वे। 

मालिक्ञ फरने की ओौपधि - 

(१) सौफ २५० ग्राम । (२) अजवायन दुरेसानी २५० ग्राम । 

इनको किलो पानीमसाय कोभिगोदो, रातभर भीमौ रहनेदो, 
प्रात उघ्रालौ । तीन किलो पानी रहने पर उतार कर, छान लो । उसे २५० 
ग्राम षनीमे ५० ग्राम अरण्डी कातेल, ५० ग्राम बफ डालदो। इसकी 
मालिश प्रभावित भाग पर करो तथा पशु पर गर्मी मे हल्का तथा सर्दी मौसम 
भभृलडानदो। पमीना आधे तो उपि विना क्पडा उघड पोछदो) 


छनी हई सफ कुरेसानी भजवायन मे १५० प्राम काला नमक र२०्राम 
सहमनिग हीग मिलाकर ५० प्राम रोजएक बार्‌ दोपहर, चारालभेके 
पश्चात देवे । 
(६) गदया दाय 
इससे पशु के जोडढो प्रर वम माजाता है । उठने-बठन मं परणानी टोती 
है, उत गिया वाय कदत है । 
उपचार--(१) बेर कटेली ढाई फिलो (इसकी कुष्ट काटकर मुलष्मो) 1 
(२) आशे के पत्ते ढां किलो (युखानो) 
(३) माग एक किनो (सुखभ) 
(४) नमक देशी २ किलो 
(५) क्लमी सौय २५० ग्राम । 
भिहटी का यतन तेकर, उसमे चागो भोर पौलो मिटटी काकेष लगाकर, 
फिर उसमे पहिते तलो म सूत कुछ अघे बे पत्ते फलारवे, उम पर कलमी सौरा 
नमक की तह, फिरेवैरकटैलीकी तह, फिर कलमी सौरा नमक की तहे, फिर 
भगी तर, किर कलमी मोरा नमक की तह, फिर भवे के त्तो की तद्‌, फिर 
वर्तभी सोर की नमक तट्‌, हसी प्रकार क तह लभा । फिर स्तव पट्‌ लगने 
प्र माप की कादली रखकर इतन पर ढक्कन सुभाकर उपे गारा मिटटी मेष 
ठ 1 एय जमीन म गरड खादर, वतन वे चारा जार ऊपर नीव दो टाकरे 


१) 


पये उपलो म दगाक्र ग वगरदे। आग लगति प्रर कपर से राषसञवे 
कौ तश्र रे शित्त माग वित न नके! उति २४ यद्‌ बाह उतो मये 
भे वेतन का मुह्‌ साले तया १२ १५ धर ण्ड, लोन दै) छिर वहात निकाल 
कर बारीक पीसलसे। फिर इसमे २५० प्राम अजवायन, १०० ग्राम राई, ५० 
ग्राम सतवा †ठ को पीयकर उगमे भितरादे, उषमेसे २५ प्राप दवा ५० 
प्रामचनेभअटेम भिताकर, गोला अथवा सुषा पशुकोदिनिम प्रति -माय 
दो बार लिना । जव तक ठी हो, लिलाते रह्‌, वप तक भी । 
पालिक की भौदधि-- 


1१) रोगन महुना २० प्राम! 

(२) रोगन बनरुना २० 

(३) अरडी तेल १०० 

८४) सरभो तत १०० ” 

(५) तारपीन तेल ५० “” 

(६) जायफल एक ५० ^ 

७) स्तवासोठ ५ 

(८) लाषारौ नमक ५ “ 

(६) कुरातानी अजवायन ५ प्राम । द 

छ सेनी नम्बर दवाई तक एक साय पौतकर एक से पाच नम्बरतकक 
तेल मे घोट दे । उसे जोष पर मालिश दिनम एक्‌ वार वर \ 


(७) चित्त बाय 

इममे पु ‡ सवीर पर दाफ़ड षड जते है । उनम सुती लगी है 1 पयु 
उनको महसे कड टालतादै, खून निक्त पठताहै। तम पयुकेमुहस 
पानी तरिग्लााहि। 

य्षौ --दाग पे पतते एकङ्तो इनङ्नो ल्म किलि पानी थ पकामा, जव 
धषटैतिोपागी रह जाये, उतार ला। पृते निषीदश्ररकाहरपडदा॥ यवे 
पागीम ५० ग्राम ततौ निच पीनकर, नाधाविलो शह गालक्षर धाधा 
क्रिताप्रात दिनम एव यार पशुको द्वे, १४ दिन तक । चिरायते का सक एक 


श 
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बोन लेकर ५० प्राम अक, जधा किलो, याययावङरा ये कच्चे दूष म मिला 
कर सायकत्द। 
मालित घ्ने यपो -- 
(१) मरेकातेल ५ 
(र) नारना मार गष १५्‌' 
(३) नीमरी कोपस १ ४६ 
५) मेदी २० 
(५) ददी १०० 
षन सवश एव माय निलाय दथा दाकर भादि पडे स्थाम पर दिन मे एक 
वार लगाव । 
(८) गञ्च निस्थारी (कन्ज) 
गोबर स्नहो जातारै । शरीरम दद हीता रहता है, भगडाई तोडता 
रहता दहै । यह बीमारी प्राय वर्पाच्छतुमेहोनीरै। 
(९) नां पत्ते २३ विलो । (२) गरड २१ विली 1 
(२) नमक सादा २ किलो! 
षको तीस किलो पनीमे मिलाकर भ्ह्टीवे बतनेम वद करके भूमि 
मे दवादो} आठदिन के वाद म वतन को निकाो, गद्ढेमे ठी खोलो, शाम 
त्तव उसीमे खुला रखा रहने दा, सायकेसमय निकालकर उपेछानलो। 
एव कल्ये अम्बा हृत्दी रीय पीकर उममे खल दी ।उरापनीमसे २५० 
ग्राम सुबह आधाङ्ितोशामवोपञुक्नोदे। प्राय बरसातमे चारेमकीडा 
ह जाता है जिपरके\ कारण यह्‌ कव्य विस्यारी दहो जाती दै । यहं काढ़ा षष 
कीडे को ममाप्तनं करना है, जिससे कन्न समाप्त हो जताटहै। 
(8) बुखार 
नेथनो से पानी टपकना, आखा स आद्र टना, खोरमे मुद्‌ नवर 
खडे रहना । 
उपचार--(१) समदरक्षाग ` ५० प्राम । 
(२) माल कमनी ५० 


४ 
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(३) मणा गूमल ५० ग्राम 
(४) ममल तासकागुदा ५० ^“ 
(५) दवदार ब्दा 1, 


इनको २५ किलो पानीमे किसी भी वतनम्‌ पका लो । जव २० कितौ 
रह्‌ जाए, उतारकर छान ला । काली मिव पौतकर ५० प्राम गुड, दो किलो 
पानी मे मिलामर फिर गरम करदो। इसको ठंडा करवै माधा कितो सुवह्‌ 
आधाक्रिलो सायबो दो जीर ऋतु के अनुसार पदु पर कपडा शत दो । 

जासमं हाने कं वाद दस दिन तक्र निम्न दवाईदे। 

(१) दूध श्र फिलो। (र्‌) अम्बा हल्दी ५० ग्राम । 

दूध कौ उवालती वार अम्बा हल्दी डालकर एक उफान दे दो, नीचे उतार 
कर १०० ग्राम दाकत्रर टालकर ठण्डा करके सुवह-णाम दस दिन तक दं । 
(१०) फालिज बिस्यारी-- 

पथुका पूरा शयीर शियित हा जाता है, तापमान गिर जाता दै। चाप्र 
प्रानी, ब्ल प्रयाग नही कर्ता है। जिस करवट लेट लाता, पडा 
रहना है 1 

उपचार--मोर की प्रच के दो चदे लेकर, फूरवर छाई वना तौ रण 
मो-योनौधी म मिलाकर पु की माष्लोने दालकरपटरि वाध दा । 

भोपारा --दो किनोषछठाय म अजवायन १०० ग्राम, नमक १०० प्राम 
दापिकर घुपमे किमी भी वतन मे टालमर तगममदा चटकं निगल दो। 
चारे नान हाने तक गम करो, पयु पर जमीन तत सम वध्य ते वक 
केम भूतं वाहः ग्ना चादिएु भिमी तमत्तेमे गमदटं रघवर, या पिठत 
लर्फम हटाकर ष्टपर छायका छवा मारो जिममे धुञा उठेगा, कषद 
उङदे। धुएसेमुढ वचना वार्हिण। हनी धरक्नार चायोग्टो षर मर ते-वरतव 
पका मारते री जव नङ्ष्टाय गत्महा। पयु कौ जो पमीना नापे म्द 
दे अरर उम फन द्‌) हदा नदो तमनी चाहिए 1 


श्ौयधो-(१) जवा मिषं २० प्राम, ५० प्राम गुद मे भिसावर सिमा 
1 
८ ^ 
ने 


उपरोक्त मोषधौ को भोषाया क्र कद वोद, देवे 2“ 
दिन तक दिन मे एकर वार देवें । सायको एक इिलु).दष १० गगम 
ग्राम काली पिच, १० मुनक्खा १००्प्रामधी मे छक्र दूध प्रउवालक्र 
सीन दिन तव देवँ! 

नद -भगर पञ्च पूछ तथा चारो पैर लावे, ता यह्‌ दवाई ठीक कर देगी 
अगर पु एक कान, एक पैर हिलावे, तो नही वचेगा। पशु की 
पृष पर दबाव डालो, अगर वह्‌ हिलाये तो समश्लो बचेगा अगर बहु दबाव 
महृभुसहीन वरे तो वेचेगानही। 

(११) चमक बाय-- 


इसम पदु को चमक होती है, मारता है भागना है, रम्भाता टै। पायस 
साहोजाताहै) 


उपचार --२५० प्राम भेह का आटा माड लो, उसकी दा कटोरी बनाभो, 
दना कटोरियो मे २५२५ ग्राम घी ताया हुजा रलो, इनको पञ्ु षी आषो 
पर रखकर पटी से वादौ । 

खडे सीगो वाले पशु के सीयोकी नोक पर करीव तीन हस्व तक मिहे 
तेल मे बेषडा भिगोकर मीगो पर लपेट दो, पटी के नीचे की भोर गीती मिद 
समौ क चारे नर लपट दा, ओरर्क्पढे परआगलगादो, सीगके पटेकने 
की भावाज तक सीगौ पर मिदर का तैल डालते रहौ । सीग फी भिरि पटकते 
ही आग वुरत बुज्ञादें 1 दोनो सौगो कौ गिरि सने-पीचे पटेगी, जितत सीग 
षी गिरि षट, उमी वौ बगबुञलादो दूसरे परजननेदो। जवत्तव्‌ षटवे 
नही । 

जिन पुमो के मीय कराकर म फले, या नीचे लटन ह, उनरे पिए वकि 
पुषा बोर गोरर न जने, लोदेका दुक्डागरमक्र सीगकेऊपरी 
हस्म परक्मसे कम चीन-ीन वार दौनोमीगो पर दागर्दे, जवत्तक शि 
सीगमक्ी नास पर मुराहसान द्वे 
पिलाने फो भौवधो 

(१) म्ले वी जड २५० प्राम 1 

(२) मावे कौ जड २५० प्रम्‌ । 
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(३) चिरचिरे की जड २५० प्राम । 

(४) केते की जड १२५ परम । 

(५) मूल की छल १२५ ग्राम। 

स्न सयका १५्रिला पानी म उवालो। १२ वितो पानी वचने पर उतार 
क्रछठानो। उर्मे ५० प्राम गौठ सनदा ५० ग्राम कुरेसान अजवायन, १० 
ग्राम हीम २० ग्रषम काली मिच, २ किलो गुड, इन दवातो कौ पीतका 
उपस्न प्रानीमे एक किलो पानी ताजा भरिलार ह उसमे डलवर एक 
उवा दो। इमक्ठेको ण्ट वताम उतरररलदो। चारदिन 
संगातार सुबह शाम ०० श्रामवी मात्रा मेदा। चारदिनिवै बाद पित 
२१ प्राम चनेका भना हमा आटा सूषा लिलावर ऊपर से नाधातरिला का 
का पानी देवे । दिन मदो यार) 


२ वेदनक्री बीमारी 
गोवर कं रस्त घून जाने नमता है, अधिक बढ़ जाने पर आति कटन लगती 
है । पशुचाराखानाष्छोढदेनारै पराशरीर गम टीकर भभक्ताहै। 
उपवार--पत्ला (१) इमली ने पत्ते २५० प्राम । 
(२) काली मच इ (यह्‌ एव खुराक ट) 
इन दानो वा वारक भीकषकर ताजे पानी म मिलाकर दिन मे चारचार 
घटैकेअनरस पिलाभो। 
उपचार द्रूसरा--(१) येलगिरि २५० प्रम। 
(२) नाम द्ी गुटी कौ विजनी ५० प्राम 
इनदोनोकौकृटबररदोमिलो प्रानी मे पयार । एव मिलो पानी रहने 
पर उतारकर ष्टान लो सूव ठन करे उसम १२५ ग्राम शहद मिताकर पिता 
दा। (पत्तरीदवाकश्नेकेदोषटेके (तरसेदिनम चार वारव 1) 
दन दवा के भरयोग के वाद जव घून जााव-दह्‌) जातादैतो धेय 
चखलतादै, शरीरस गमानिक्तत्ीहैता निम्न तीसरी दवा श्रयोग कर । 
उप्र तोष्ठरा-- (ष) पादीना हरा ५०ग्राम। 
(र) सौर ५० + 


न 
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इनको पीकर एक किलो ठ्डे फानीमे भिगोदौ । नगमगछठ घटे रक्ते 
रहने कै बाद, उसी पानी मे घोटो, उमे १२६४ ब्राम मिश्री भिलक्रर पिलादे। 
दूसरी बार चार धटे बाद पिले, यदिधेरावदनदहोतौ घूनवदेरा बन्द 
होने पर पशु चारा खाना आरम्म करदेताहै तो निम्न मोषदठी देवे । 

दही आधा किलो मे तोन नीम्बुमो का अक निचोढो, २० ग्राम नमक 
सुतेमानी, ४० ग्राम ममे चने का भटा दही मे मिलाकर, एक खुराक रोज 
लगातार तीन दिन तक खिलाओ । पश्यु वारा अच्छी प्रकार खयेगा । 

नीट वेदन की नीमारी वलति पशु का तीन अगरुल सीषाकान ऊपरसे 
नापकर से उत्तरे से काट रदे,जब थोडा खन बहु जाम, तौ फटकी सफेद, 
अरीक पीसकर कटी हु जगह पर लगा दे, ताकि खन बदहो जाएु। अगर 
किसी कारन यन्दनहोतो एककटोरौ भादिमे सिरका डालर, उसमे 
कान डास दे, लून अवदय ही बन्द होगा । सके परचात्‌ कान को किसी रस्सी 
म माकर सीमसे यापदं ताकि कान हिलकरुष्षूनन निक्ले। 


४५४ गाय तथा भस का एूल निकलना ि 
उपचार-(१) गोला २५०ग्राम। (२) देणीषी २५० प्राम । 
(३) खाड २५० {४ पानी २५०- ^ 
गोला सकर, समे एक साप मिलाकर गमं करके अच्छी प्रकारपकानते, 
ठंडाकफरफे, पशुकोग्यानेकेकमसे कमदो महीने परहिते एक्यादोश्रुराक 
देदें। एक खुराक एक दिनम) 
उपवार-{२)--(१) मकरी का दूष माघ किलो । 
(२) चाके पास बी रखी कुम्दारकी हदियाण्ये भिर 
५० प्राम 
(३) शहद ५० प्राम । 
न तीनो को मिलाकर, फूल जरा भी दीने र लगादार माठ दिनि 
पिला । पह मौपधी ब्यने से चार~पाच महीने पहिते प्रयोग करने की है। 
उधच्ार-(३) (१) चिकनी सुपारी माधा किलो १ 
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(2) चनिया योद २५० प्राम} 
_ इर एक जगह मिलाकर, २५० प्राम उडद फ्री दाल धोकर, पीकर, इस 
दाल मे पचास प्राम मौपधी भिलाकषर गाठ दस्र दिन एक खुराक रोज पिलावं । 
यह्‌ भोषधौ दस से बीस दिन पिते भ्याते के फूल निकलता देकः देवे । 
उपचार (४) जो न्पाने से दोन्चार दधन पिते फल चमके उसकी भौपधी। 
(९ कधी कौ डोढी, २५० प्राम । (२) मेहदी 50 भ्राम । 
इनका एक नगह्‌ भिलामो, तीन सुराक वाजी, तनं दिन तक २४० ग्राम 
देशो घी मे मितार्षर पिलाओ। ५ ४ = 
१ क. 12 
फूल निकलने पर 
जिसपशयुकाषएूल निकल जाय तो उन पर शराबका छटीटा,देकर नृतीँ 
मादि के( सहारा देषर अ-दर केलें 1 अ ८ 
(भगर कष्ठुए की खोएडी की भस्मी भिल.जाए तौ निक्ते फूल पर शराब 
काष्ठीटा देकर उसवे चारो योर क्छए की खोपडी की मस्मी बुरककर उते 
मन्दर कर दै [भर ष्टो स्कैतोदो वार बोरभरमी की बाद मेसातरेम 
फकर्देण ५ {7 " ~) } न न. स 
उपचार--(५) (१) फषी का अक २५० प्राम । (२) शुजी २४० प्राम । 
(३) गोला २५०ग्राम। (र्‌) धी देनी २०० प्राम । 
चार्यो को एक साय मिलाकर (गोला कसवार) एक दिन छोटकर एकं दिनि 
तीन खुराक लगातार देवें । 
(महं दवा फूल दीखने से जव तक श्यावे कभी भीदेसक्ते ह। माराम 
षरेगी)। 
उपचार--(६) (१) कञ्च राल र४ ग्राम लगातार तीन श्नि त 
पीसकर तजे पानी से एक नालकेः साथ देे। 
(गह गौषधौ मी कभी भौ दे सक्ते दु) । ॥ 
५५ श्रकडे फी ओयधि 
पदुके चारो षरमक्ड जते आत लात दो जती है अगर ष्टा हो 


1 


३४ 


जायतो पैर ममा जाते ह) स्रादधानी-मक्डे में भागेषु कोवैठे हुए 
चो उठाना नही चाहिए । 


उपचार--(१) काली मिच पाच प्राम । (२) हल्दी देशी बीस भ्राम) 
(३) अजवायन बीस ग्रोम। -(*) हैतवा रपव प्राम । 
\ टन चारों दवाो कौ १००्ग्रामधीमे भ्रुनकर १६ किलो इध्मे छोक 
देम ! दो उफान आने पर उसे उतार ले! उसमे ० प्राम पम्क्रामीठा 
मि्ताकरठडा करके पिलामो । पशु पर कपडा डाल दे । पीनः मित्तो उसे 
अ-दर ह पचि 1 एक खुराक रोज तीन" दिन अवध्य दे । 7 


१६-- (क). जोर आने पर ' (छाती भरने पर) 
इसमे पशु की छाती भर जाती है । उस्र पर सूजन मा जाती दै । 


गले, वैरऊवे उदान रखता है । रूमा फाड्ता है 1 'चाराः.फंमं लातादै, 
सानी क्मपीतादै। ४ 


( (१) सितावर क्रिलो। (2) भम्बाहत्दौ क्रिलो। 
दप ४ (३) मोहकर र मूल कि (ग प्रीका साती "रलो 1 


दत चारों दवाभोकौ एक, पाणण 1 इसमे पे ६० प्राम दवा, सवा 
क्रिल दष, ३६० ग्राम्‌ पानी, एक साथ मिलाकर परवावें । सथ उवालकर नीचे 
उतार, उसभ १०० प्राम चीनी मिलाकर पशुकोचाराखाने केवाददिनमें 

वार, साग्रके. स॒मय-यीर्वीति दिनतक लगातार देवे । 41८44 

च्वारा खाने से पहले प्रात काल की गौषघी-- #ि 1 

(१) गुलावो फएटकौ एक किनि । # 71 

(र) लोटा सज्जी सफेद माधा किलो । 

दोनो को एक जगह कूट लो, ५० प्राम मौपधी प्रात ताजा पानी भै साथ 
चौनीस दिन तक देवे । ८५ 


ध ~+ 


1 ॥ 
७ लिकाडा (फोडा) = ^~ 

{ १} यह्‌ एक प्रकारका फोडारोतादै। जाप्य बेशरीरमे बहीभीः 
हो जाता दहै। यह्‌ कईप्रका, ऊह । ' (१) जेषे दडड वहायला [२) पिष 


< 
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महायला (३) जल बहायला (४) देन बहायला (५) बाय बहामला 
मादि-भादि । 


(१) हड पहायत्ता-- 
इसमे पयु की हद्दी मे मवाद पड जाती है, वह सदा बहती रहती है । 
ध फूके हए गुदे की हद्ढी २५० ग्राम एक हूडा मे वद करके माग के 
दरं रख दो, उस टष्टी की रुक्कर छाई हो जायगी ए + 
प्राम हट्टो यी छाई लो, ५० प्राम ताजे पानी मे घोल लो, स याट 
दवा फो पिचकारी मे मरकर धाव वाते हद्ढी फे स्यान पर सुवह शाम मर 
दो, जब तक ठीक हो, यह्‌ प्रक्रिया जारी रहै ! पशु जव तक ठीकृ हौ, वेग 
साधा किलो सुबह आघा किस शभम रोज क्वा सिमरा । ˆ 


(२) विय बहायता-- 
यह्‌ फोषटा अधिकतर छाती प्रर आतादहै। यह करीरके बाहर दिता 
देताहै। १ 
उपभार-(१) मेसा गूगल ५० ग्राम। (२) गेरू पङ्का ५० प्राम। 
(३) कीकर गोद र०ग्राम। (४) मेवी २० प्राम । 
(४) अश्षे कीजठकौ बकी २०अराप। 
छवनको पौसकर, शूकर, पानी मिलाकर पुटा करो । पणू के फो षर 
तका लेप कर दे । ध्यान रदे--जव तक यट लेप सूघ नही, पशू कौ बनेन 
दे । इसके दो लेप षदा, दूसरा लेष तीन दिन पश्वा चढ़े, हला तेष 
धोकरस्राफकर हौ दरुसरा लेप चदार्ये 1 इसो प्रकार ठटीकनं होने पर तीष, 
चौथा लेप षढा सक्ते ह। 
पिलाने की भौषधी--(१) मति के पत्ते माधा किलो । (२) बिडाल मेगा 
५0 ग्राम । (३) चिरायता ५0 प्राम । 
सको ७३ किलो पानी मे पकवाये पकातौ बार २५० ग्राम, नमक ॥,. 
दिया जाय, ५ क्रिलो प्रानी रहने पर उतारकर छान लौ, उसमे से २५० प्राम 
पानी सुवह्‌ २५० ग्राम पानी साय को, सुबह बघार खाने से पिते णाम को 
खनिकेवादमे। 


तै 
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(३) भन वहायला-- २ 

यहु फोष्य पैट कै नीचे, पीथे से भागे गदन के नीषेततक कटी भी उमर 
आता है । स फे मे पानी मर जातादहै। 

लेभ ~ (१) लाजवन्ती ५० प्राम 1 (२) गेरू पक्का ५० ग्राम } (३) सरेण 
३० ग्राम 1 सेलखशी २० * 

सरेण को अलग गम पानीमे भिगोलें व गरम करर्ले। बाकी दब्रागोको 
ष्सी मे पीमले। इसका लेप रोजाना लगमग तीन दिने तक उसी कलेपपर 
करते रहै । ष 

ष्वाने षी दवा - (गस्य वाय मे पिलाने वाली दवा दोहराभो ।) 
(४) बेल बहायला-- ` ` 

यह शरीरे मे बल की तरह, कभी पेट मे नीचै तो कभी कमर के उपर 
याक्भीक्ही ओीर गूले की तरह उभरते रहते है । 

खानि ए दवा--(१) सप की काचली लगमग दो तीन फट । (२) षटररे 
की ोदी दो । (३) जवा मिचं २० प्राम । (४) चिरधिरे के पत्ते २५० प्राम } 

एक हदिया भे इन सव दवारो को रसने १२५ प्राम देशी नमक रसके 
हादी का मुद बन्द करके दहडे मे रखकर एूक दो । दामों की राख हौ जानी 
धा्धिए, चाहे हाड़ी दुबारा दहृडा मे रखनी पडे । इस भस्मी मे १ किलो भूने 
चनेयामेये का चून भिलाकररखलो, एस दवामे से २० प्राम सुबहु, २० 
ग्राम शाम ताजे पानी कं साथ सुबह चारे खाने के दो षष्टे पहिले या मायको 
चाराकेदो षष्ट बाद मे जब तक ठीक हो, खिलाते रह । 5 
(४५) बाय बहायता-- 
यह भी शरीर मेकहीमी हाजतादहै इसे पशु अधिक महसूस नदी 
करतादहै। 

भोपधो--() इ द्वायण २५० प्राम । (र्‌) सौठ १०० ग्राम 1 

(३) दरेशानी भजवायम ३० प्राम, (४) कंर की छाई १०० प्राम ¦ 


४ क्लि गुह, ५ किलो मेधेके चून मे मिलाकर २५० प्राम सुह, २५० 
श्राम शाम्‌ फौ खिलाविं। + 
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(६) अवक पहायला- ~ र ) 

य पशु कौ मदन पर मुह्‌ के नीचे ठोढः पर निकलतो है ¡ 

लेष--(१) साड २५ ग्राम, (२) गरू ५० प्राम, (३) काली मीरी ५० 
भ्राम, (४) सेलसलरी ५० प्राम, (५) बनी १०० ग्राम, (६) लवा ५० ग्राम ) 

इन यकौ एम जगह्‌ भिना कर पस स, मगर पानी फी जगह सिरका 
मिला कर लेप तयार करं तो गधिक लाभदायक है) तेष लगा करकी 
सेक स 1 रोजाना, तीन दिन तक लेप लां । ~ | 

पितताने की भोपयो-(१) चिरधिटे के पतते ५० ग्राम, (२) काली भितं 
५ ग्राम। 1 

इ्नदोनोको एक जगह पीस कर गम तेज पानी भे पिला कर्ब्नि 
तीनबारपिलादे। 7 # भः ४ 


%-गलघोट 

यह फा वित्रं देद पर पर निकलता है; इतन सुजनं आ जाती है मि 
सात नली यदहो जाती है, इसे गंलघोट फटा कते ह । "ग 

गलघौट फौडा बहुत जल्दी बढता है--अगर कोई कर्‌ सवे तो इष स्यानं 
पर गम सरिया कर गदे दिया जाय, निमे उका सोतन उतर जावा है, 
जृलाभागवादमे ठीक ह्‌ जाता है, उसकी भियाद १२ धटे है । इसी समयमे 
उपचार हो जाना चाहिए, नही तो षु नहीं बचेगा } 

चिलने कौ दवा- ५ 

एक दम काले गुतते की पू के द-प रह वाल फाड कर गु मे विला कर 
िनादे। 

ओौषपी--(१) जवा सिच ५० ग्राम, (२) कलमी सोरा ५० ग्राम, 3) 
केप्रुर दिकण ग्राम । प 

भिच इतनी टौ जाएुक्गि साबुत मौज म रहै । फिर कलमी सोरा, कषुर 
मिलाकर कटे । 

५०० प्राम मेदा कूपड छान करके, उदी चकला-बेलन ध्र रोटी बनभ, 


1 
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ये वाये सके वीच म रल,कर इसका लि सौ 


गोला फूट निकले तो उस पर चून लगा दे गर 
फिरसे ण्डा करके एमामदस्तेमेंकूटलं। य" 

मौर धीस ग्राम की गोलिया बना, २५०ग्राम परानीमे एक गोली 
धोलौ, दो धटेके भतरसे जित्तनीदीजास्वरेदेदो। 

पिलाने कौ भौपधी-- ॥ि 

(१) दमती के पत्ते ५० ग्राम, (२) कालो भिच १५ या २०) 

इन दोनो क पौस कर पानीम मिला र जल्दी जल्दी पिले, दो.दो 
धटेकेअतरसे। ` 

‰६- (क) पशु कौ आखो का उपचार 

~ पुकीखन्नाल हो जाए, दौड भानि जगे, फोल। पड जाए भादि-आदि। 

ओपधी --(१) फते सिरस के चीज ढो रत्ती, (२) सफीम एक-रत्ती 
-" दनद्रानोको एक साय पीप्कर मिलाकर, व्योनी घी म मिताकर, सुवह्‌- 
शाम पु की जआघोमे दाल । 
दूरौ भोपधो --(१) भेष का दरुब, (२) नमक सादा कपडशछन्‌ ३ ग्राम, 
(३) जफीम १ प्राम । 

भेढके द्रव मे प्काकर मरहम वनां तथा सुबह णाम) डाले । 


(ख) कान कौ जीषधौ 9 (9 
कानभेषुपीहो जाए, वहने लये । 
सौपधी येसो के पत्ते २५० ग्राम, (२) नीम के पतते २५० ग्राम,। (३) 
मीम के पत्ते २५० प्राम, (४) तह्न का मक १० प्राम, (५) प्याज कायक 
१० भ्रम, (६) अजवायन ५ भ्राम! 1 
इत सबको १०० प्राम सरसो के तेल मे पका ले जब पत्ते कले हौ जाए, 
तेल फो छान कर शीशी मे रख ले, कान साफ करं तथा पिचकारी -पे शैः । 


स स्रं ई 


~ ~+ प 


ण्डे 
पती मा ददेय 


शः 
सिललया वर जय धुआ न रै, उपक बीर्यरमे गर बही 
सकैष्तट दय 
~~~ (न 


१) 


{ 


१ 


11 
६०-जेल (जेर) गेरना ˆ _ ', 
कभी कमो गाय मम म्याने प्रञर नहीं गेरी, पयु को जेर स्यादा 
ज्यादा व्याने के पाच घटे बाद तकं डाल देनी चाहिए 1 
मौषधो २) किलो पानी उवालो जब १ किलो रहं ज उमे ५० 
श्रमं सोठ, ५० प्राम अजवायन, २५० प्राम शक्कर, १५० आम सर्गो काते, 
हे पानी मे भिलाकर पयु को दे दे 1 यदि प्रवे परभ नले तो 
लोपो (९) गूलर की छाल २५० ग्राम, (र) भाम की छाल २५० 
याम, (३) जामन क्री छात २५० ब्राम । 
हलकी कुटी काटकर ५ किलो पानी मे पकाथो, जव २३ किलो पानी ट 
जाए उपे छान लो, उदम ५० प्राम युदागा, ५० प्राम नोपाहुर कतस, ५ 
पाम अजमोय ॥ इदो पौसकर दसी पानी मे मिला दो । ट तो गु र्भ 
फिर उवालदेदी ताकि गुड भिल जाए । २० ग्रम्‌ चौटती, हर्दे वत बारीक 
पीसदर चटनी बना दो, तमाम चटनी को नाल पर रखकर माधा किलौञप 
सेद्न पानी के साय देवं मगर रभो जेरम दलि तो पाच धटेबादणएक 
तोला चौली पीकर उपरोक्त काढे पानी के साय देवे ॥ 
६१- जेल (जेर) डालने फे बाद अगर मैलान डति 
धोपधी--(१) जापे का दत्तीसा भाषा मिलो, (२) दशमूल षो घोतस । 
यत्तीसा भ फूटकर माठ शषूराक बना सो, ० प्राम ब्र २५० प्रन 
गढ, १३ किलो पानीम पावे, जव १ क्रो र्हं जाए नीचे उतास्वर ठं 
भरसे, उसमे दशमूल कौ योतत काणक चोयाट मिलाकर दिव मणक ४ 
दे! 

प्रात दे (यह्‌ केवल एक सत्य की भोषधी ६॥) . 

नमि दोोदेनेकोदवा-- 

आयौ मितौ सरम दलक्र भाप क्लिष्टम्‌ भिगोकर 
को २४० प्राम शकर सलकर पयु षो निनाओो मार दिन 

शाप षो जाएया। 


सतती भाम 
क चिनरये, 


भद 


सगर किसी पयुकोगरैला व्क जता है मोर दूध देना बद फः देता है। 
बेहौणीमीकीदशामे रहने लगताहैतो - 

ओयधी--(१) शराब २५० प्राम देशौ, (र) कच्चा दूष माधा ज्गिपी। 

(गयदहोततोमेखका, मषहोतो गायका) 

दोनो को एक साथ मिलाकर दिनमे एक वारघार दिनतक! ५. 


६८२-मृह के मवाप्े व मलाई 
मृहमेजोभदरकगारेसे होतेह, वे कूलर नीले रके मोटे हो जाति 
है, उहे हके मवसि शहते है । जीभकेक्षर जोगुढली सीहोती दै वह 
फूलकर मोदी हो जाती है, उसे मलाई कहते है । इन दोनो वीमारिमो मे पशु 
चारा ना तपा जुगाली मीवदकरदेताहै। 


मौषधी - (१) मक्काकी कूकडी की गित्ती एक, (र्‌) नमक ५० प्राम, 
(३) सकरकरा २० प्राम । 

न तीनो को एक जगह मोटा मोदा पीस से, इसको फिर पदु क जीभ 
सी गुठली व मवासो पर्‌ रगो । मवासो से खून निकलेगा, दोनो रोग ठीक हौ 
जर्मेगे 1 ¢ + 

६२-पेर कौ प्रम चोट ' 

मौपधी सेल २० ग्राम, (र्‌) चू-ना (दीवार) ५९ प्राम, (३) हल्दी 
दार २० प्राम, (४) सीरो १०० प्राम, (५) दीवार कौ रेह, ५० भ्राम, (६) सरसो 


कातेल५० प्राम! ; \ 


इने सबको एक बर्हन मे पकाल, जध मिल नार तपः मरहम सा मन 
जाए तो उनाधकर कछ निवाया-निधाया सा मरहम स फे दुकंटे पर रखकर 
चोट वाली भेगह पटरी से बांध दे, चये दिन दूषरी ष्टौ वपे । 


६४.-नसपाड 
जव छिस परशुके विसीभीषैर कौ नस के उपर नस षड ० 
जौ लग करना है, उसे नसपाड कहते है । 


1 


भौययो -युम्मा २१५० ग्राम, (२) वितेनु फे पत्ते २५० प्राम, (३) नमक 
देशी १०० ग्राम ) न त 

इन तीनौ को १० जवो पानी मे उवा । जब भाठ किलो रह नाए पे 
उतारकर नसषादकी जगह वै ऊपर एक वपा रनर शम-गम पानी से रते 
शषारते रह्‌ । जव पानी समान्त हो जाए उम स्थान कौ कपटे से पो कर साफ 
कर सुपा दै! यह प्रकिया तीन दिन तक करे / = ' 

मालिश का तैल “^ “~ # 
{१ तिव कातिल ५० प्राम, (२) मतम काते ४० ग्राम, (३) मोभा 
का तै ५० प्राम, (४) वनन तैल ५० ध्राम, ८५} सरको का तेल {०० ग्राम 
&) सिदुर १० प्राम, (५) कतुर की टिक्रियाचार, (छोत्ीरपीत का ठे 
१०० ग्राम (€) स्थरि २००ग्राम। ~ - 1} , 

गोद--(्ुर मिते समिट म धोल, उसके वाद ससन वासना वै 
सदे ।) फिर७ ८, ६ भिती दवा म उपरोक्त सव. तेल व सिदुर भिता 
देवे । मिश्रण को शशो मे डाल सेः वया नसुषाट की जमह्‌ पर दमक मिप 
भतिदिन दा वार तीन-चार दिनतक कतरे 1 इस मालिश के वाद सिक६ भादि 
गषरे) न 
पठ्बान -- निस पैर मे नासन हो, उस पर पतनी मिट्टी का नेप कर, 
निस जगह नमपाड़ होगी वह्‌ स्यान देर मे"सुद्ौ ` बरथात्‌ मौर स्यान पूत 
जावेगा, तसफा कौ जगह भोली रहैमी 1 ' + 


भ , 9: 
६५-पेर मे फाली लगना 
† भोषधौ-(१) सीरा २५० ग्राम (२) सुहाग 1२३० प्राम, (र) नमक दे 
५० प्राम (४) सिदुर २० भ्राम, (५) भाग ३० भ्रामर) 
ईन सवको एक जगद्‌ सरे भे पावर पराली सभे स्यान को नमक के 
पानी ते धकर अच्छा तो यह -रट ति जव>दवा पके ततो काय दी स्ट्का 
दषदा बर्तन मे डानकर मलट पलट कते रहु, जव सारी दवा ष्टं म चिषटः 
भय तो कु ठय कफे, िवाई्-निव, फासी लमी जगह पर यह सई एल 


३ 


कर पुटी बाघदे, पटी करीर चार्‌ हु रहनी बादिए, फिर दूसरी पट्टी बाधः 
द] 
ध ९६- घाव # 
शरीरमक्हीभीधावकंधेभीदहो जाता दहै। ६ 
\ मौपष्धौ-(१) -साकिल टायर कादो षट लम्बा टुकडा लेकर उसकी 
छाई दना लो, १०० प्राम सरसो का तेल, १० प्राम नीम कौ कौपलए० प्राम 
सिन्दूर न सबको तेल मे घोट लं, जव भरहम बन जाए तौ घाव करौ जगह पर, 
घावकोनीमकेपत्ते के षके पानीमे साफ करदिनमेदो वार लगा, जव 
तक ठीकहो, लगतिरहे। ` ``" ॥ 
ओषधी २-(१) राल कच्ची १० प्राम (र्‌) कच्चा वेरना १० ग्राम 
(३) पपटिया का १० प्राम 5) भसि दरः २० भ्राम (५) -षपूुर दो दिकिया- 
+(६) मूरदािह (कपडशछन करके) २० ग्राम (७) सरफ़नो-का तेल, ५० प्राम 
१९८ । दृप्तो तेल मे घोटकर घाव के स्थान पर साफ करके दिगमेदो बार जव 
तक ठीक हो, लगा । ॥ प ५ 


॥ क 


१५ ६७ घाव कीरं ष्डनी ; ` 
मोपधो ~ (१).माड, मे पत्तो का अक २० प्राम > 
श 5 (२) कषर्‌ उली षा ह ग्रामः (~ “ 
‰) तन्िपणकातेल  २०ग्राम 1 पि 
इन तीन! दवागौ को एक साय धौटकर ` शई मेभियोकरं ` धाव मे लमा 
दे। ~ 


पशु ठीक है, परन्तु चारा कम खाता है! _ ` 1 

1 लोप्धौ -(१) गुलायो फटकी एक किलो । (र) नम देशी ई क्रिलो । 

(३) भांग २५० ग्राम । (४). गड जधा किलो । | अजवायन २५० प्राम । 
इन सवको एक साय पाच.विलो छाय मे पकाओ, जव हतेवा सा रह्‌ 

जाय, उपने एक मिह के बतन्‌ मे रख ला, स चटनी को ५० ग्राम दूसरे-तीसरे 

दिन चदा दे, अथव छाय मे धोलकर नालं से दे दे! 


4 3 4 


९ 


# ॐ प्रा ++ ~ + 
स्प-सीग टूटना ~ - 
उतो समय, या दुर्त म्याई म का पहले सी मे एक परौ निगो 
दे हए सगर पर चिषटा दे, टूटा सग, जुड जायेगा, फौजा ठीक करे प्र ही 
हटेगा। 
दूस भोयो २--नोस्ती के हिरम वाल, ईट का सौरा, सरतो 
तेल दू सगर पर शलकर दह चिषटा दे, रोज्‌ तेल यम्‌ करके प्रतिदिन उप 
प्रर डात्ते रहँ । 
अगर घाव रह्‌ जाय तो, युर्दामिह कपडछन करवै, सरतो के तेल मे 
कर धाव पर लगाये 1 9 
६६-व॑ल के कन्पे में चादी हो जाना 
जिस स्यान पर (कपे) जुभा रला जाता है, वहीं गोल रषये जितम 
-स्थान पर घाव हौ जावा है वह्‌ कभी रक जाता है, कभी सुन नाता दै । ठते 
कघेमेचादीका रोगक्हा जाताहै। 
मोपधो १--मूदाषह कौ कपडछन करके सरसों रे तेत मे भटर, 
जादे तन लगाये, जव हल से छोड तव लगाये । 
सरी भोषथी २--पढे का कपडा २५ सेटीमीढर तो, इमो भश्वेके 
-द्धमे अण्छी तरह भिगोकर छाया मे गुखा दे! तीन दिनि बाद फिर हसी कपर 
यो माते पर दूधमे भिगोकर धूप्‌ म सुला ए अग सूब भुल जाये इतक जला 
कर राखकरदो। ४ 
(१) जवा मिष 2० ग्राम । (र) कपुरदौ टिया! 
६० पाम रास तथा दन दोनो दवारो को सुरसी के तेल परो, ज 
सिध माली पठजाय नीचे उनारम्र घोटलो। यह मरहम साब मन 
-दमो धाय पर हृल त्रं जोडने से महितै तथा हत से छोढने दे परचात तणाव 
७०-चत्तीसा 
यह सौध यत्तोसपेडां कये यदी कीष्ठालसे यनती है। 
पर ग्ुकेहजमिकीक्षरादी या मेष-मायनाषापा विगभ्ने 


भित 


ग्रह्‌ श्थुजोर 
शने परः पथु 


श 


॥ 


मैलमेमाजाताहै, इन सवको ठीक करने की मौषधी है। 

किन्ही बत्तीम प्रकार के वृक्षो की छाल आाघा-माधा किलो लो ) इन सवक 
ष्टौ काटकर ३० किलो पानी मे किसी बडे वतन नाद मादिमे सिगोदें 
समे तीम-वार दिन भीगा रहने दे । फिर किसी बडे वर्तने इनना पके 
कि ३० किलो पानी का २० किलो पानी रह जाय। उसे उतार करषछान 
सौ, उस बचे पाधीने डेढ किल्लो काला नमक, २३० ग्राम अजवायन, २५० 
भ्राम सोप, १५० प्राम तष््का नोसा्हुर, २१० प्राम छोटी है, १० प्राम 
हीम लहसमिया, इन सको बारीक पीसकर उसी पानी मे भिलादे। 

हाजमे के लिए षञुको दो-तीन दिनमे माघा कितो पानी एके बार, 
मीमार पु को आघा किलो, योजनो, "चारा खनि केवोदमे दे । 
~ ७१-- कथे एूलने पर ` ४ 
भोवषोः १--(१) सीरा १०० प्राम । (र्‌) पूना दीवार का ४०य्राम 
(४) हल्दी मम्बा १० प्राम (४) नमक देणी २० प्राम (श) रेहर्०्प्राम 

इत सवको ४० ग्राम सरसो के तेल भे पकाक्र, अब मरहम सा न जाय, 
उसके कषे पर लेप कर दो, दसी शेपे साप, २५० ब्राम सरसों का तेल- 
१०० प्राम पानी मे घोटकर दोनो नथनोके दारा पिलादो। 
भोषघी- २--(१) भाल धतूरे को टोट एक । (र) अम्बा हत्दी ५०. 
भ्राम। ( 

म दोनो को एक्‌ जगह पीसकर सूजे हुए के षे पर तेप करे 1 


७२-पथुकानम जाना 
अल पुकेकषेकीदो्नोंओरक्ी नसे अक जाती ह। जिसमे पशु 
फी गदन नदी हिलती 1 न वह चारा खा सक्ताहै,न पानौ पौ सक्ता है) 
अर्थात्‌ गदेन ऊपरनीचे मी कर सकता । 
भोपघौ -- (१) दम किलो ताजा योबर सेकु उसके के प्ररनर्सोमेद्र 
से पककर मारे, जव गोवर स्त्म हो जाय ठव दपरितो पनीत आधा मिलो 
विसा-ढु के पत्ते, माया कितो गम्मा, २५० प्राम सादा नमक, इनको फनी म 


1 


न 


भेद 


पते, भव पानी बाढ कितो रह जाय, नीचै छतरिकरनययेननयाये पानी इ 
उमम कधं वै क्षारं । ~ ह } 

मोपयी (र) बत्रि उरतेसो, उने णदौद टु गते उमे 
अग्रारवनाने, दो किली दमय सौ , उसम २९६ प्राम नमक होल दौ, जवर 
उच वे टुषढे भण्र्‌ ह जावे उनमेततेएनत मौर उसे एतम 
निका सो, उको विभी वोरो दे दुम सपेट+ परमको सिवा कर 
धसी प्रारमदबगारोसे सि फर भर समाप्त क्न पर जां छाय वे 

अः 7 


छपे कधाक्षारदं। ! 0 
7 कष 


~ 1 1१ वन द 
७ए्--पशु कीपू्ट.कटना या गर्न ~ 
णह से धृट यम गई लिम्रतेपरषठ को काट दे । सरसा 
चदवते.ेजन मे भूछ किरा, द जमरसून निग यद हो जाय, तव पू 


` 70 
ध १ ल सर ्र्हे।-) 77 \ 
7 (४, 27 । ^^ * 





कौतेन्नमेसे लिक सूकर युस गम्‌, 


^ ग 7 "५ 7 > र्‌ पधवरश्वजन 4५ त्ती है वात 
- ष षमसि पसच यगो रजन शौ आती ५ 
पर धृढ तक क्लकानि, सोजन्‌ भी भा जादे कमो क ६ 
1 कः 
मोपधो १--(१) हल्दी १० अरम (र) सजवायन "१० प्राम (ब) लड 
1 1 
व ती गौ एन. जगृह्‌ भिषाषर, एक अगारे पर पोदी-योक् डानकर, 
जा धुभा 92, उस उस स्पा कां हक भट 1 पिर ९२० प्राम गा तेकर 
उप्रको त्वे पर भरून ले, किरञ्ते योनी धी को पानी मंपद्रहु-वीप वार धोक 
चाया उसमे पिकाकर मरहम बना ले । समा फटे या पर दध निश्यलनेे 
वादकतेपबरदें। जव तक ठीक ष्टो चेपक्रतेरह। १ उमे 
` ' भोषधो २-२ ५० ग्राम सरमोमा तेल किष यततत पके! ख नि 
करीव ५० प्राम मोम पके तेल खात द, सगर मोम नः भित 
बौ दाल दे । जवे'वह खम पक याय, तोरकिसीं चोड तनमे एकि 


॥1॥ 


पानी नें सोरते तैलं को उस पानी मे -एक्दम पलट दें । उह पानी के उपर 
मोम तैल दनो का चक्कर सा जम जायेगा उस चक्क को किसी वतनमेरख 
कर उमे १० ्राम मूर्दातिह क्पडछन करके उसर्मे घोट देँ । दुष निकालने के 
जाद उष मरहम को यन पर लंगर] र ५ 
किसी मनुष्य के पैर, पक्ते हो, विवाद हो,वे भी इसे प्रयोग कर सक्ते 
ह। न्प जक क 
पिलाने फी ओषधौ --चिरविरे के पत्ते ५० ग्राम, कालली मिच्च ३ भ्राम 
एक साथ पीसकर, तजि पानी मे भिलाकर कर्द वार पिलाए, अर्थात्‌ जय पशु 
"पानी पिये, उसको पान षी वात्टी मे भिलादे। ग 


, ७५-अनःख्कने को,दवा. +. 

जव पशु ५1 निरी यन भ मे. द्ध निकलना बदहोजाताहै 
सौर-मत्राद या खून अलि गतप ह 1 , 4 

` भषधी --माधा विलो प्रानी मे र१प्राम नमक शानकर गमम प्रानी 

चौ एक भिलास मे करके निवायेनिवाये रानी मे, उष यन पौद दे । काफी,देद्‌ 

पश्चात -पहिले उसका दध आदिष्या जो कुः मी मवाद या खून निक्त एते 

निका । उसके रवात्‌ अमूत सटी २० प्राम को ५० प्राम सरर्ोकेतेल मे पका 

सते, जब अमूत बरूदी कीराणहोजाप्‌ पतीततेल नो छानकर पीगोमेकरतं। 

स तेल षौ मालिशःउस धन पर, बरे} भगर जमृनबूटीनम्तितो,रिनि 

स्लोएतस षाम, शी मोलिशयन परक्रे। ~ र 


पिलाने कौ दया --२५० प्राम सरसो कषा तेल, १०० प्राम नीह्रुका सकं] 
(ष्दणएकसूराकहै)ष) 
ह्न ोनोकोएव जगदे भिलापिर रोजाना एक वुराफ तीन चार दिन त्व 


= 


द। 


€--पशु के शरीर पर दाफड पड जाते हं, उनमे रौडा 
पड जताः 
पने कौ ददा--चिरायता ५०० प्राम, सजवायन कूरेानी २३१ प्राम, 
क 


द 


अकरकरा ५० प्राम, नमक भनिहारी १० प्राम, काला नमक १०० प्राम, कानी 
मिषं १० ग्राम। 

नको पाव कसो पानी मे पका ले, ५०० ग्राम पानी सुह ५०० ग्राम 
शामषादे, शामको धाराल्ानेके बाद २५० प्राममेयेकाषून 
विले । 1 

७७-न्‌ मारने की मोषचि 

परशुके शरीरम न्‌ पडजनेपर-- । 

हेल्दी देणौ २० ग्राम, कच्चा दूध २५० प्राम, सरसो का तेल ५० प्राम | 

न तीनों को एक जगह भिलाकृट पयु की मालिश कर, तीना दित 
नहलाए नही । दित म एक मेयौ करा धून ५०० प्राम लिलाये तो भौरमी 
अच्छा है । देशौ घो गम करके मालि भी ३ मार देती है। 

७८- ताकत फी ओक्षधी 

राई १०० प्राम, सोया १०० ग्राम, सौफ़ १०० ग्राम, षनिया ५० प्राम, 
हलो १०० प्राम, अजवायन कुरान १०० प्राम, मजवामन देशी १० पराम, 
थाव भदगर ५० प्राम, छोटी हैड ४५० राम, शुहामा ५० भ्राम, मौसादर ट का 
५० प्राम, सौनादर तई का ४० ग्राम, भम्भा हत्दौ ५० प्राम, समन्दर म 
५० प्राम, लोटा सर्जी ५० प्राम, अजमोध ५० प्राम,हीय स्हसनिया २० प्र” 
ममक मनिहारी ५० प्राम, नमक सारी वेला ५० प्राम, नमक सात्ट ४० शरम, 
काला नमक १०० ग्राम; टकी सेद ५० प्राम, फटी गुलाबी ४० ग्राम 
थैली का नमक पिसा दभा २०० ग्राम, हल्दौ देखी पिसी हई १०० पराम, 
करा सोढा ४० प्राम, भाग ५० प्राम, गुड २५० प्राम 

यैली का नमक, हल्दी देशी, खाने का सोढा, इन तीन दवीं कोक 


वेदरकाय 
साय पीप्षकर अलग रक लो गुड भी मलग रखो । बाकी सव दवाय वि 
तीर्न दामं 


कूटकर बाढ किलौ छाछ मँ पकाय । जव मी उफान मपे, शी कसते 
चणम २५ प्राम कदाहं मे फेकदो, जव भी उफ़ान आए देते ट नाये 
शदो । फिर उकम गुददालदो, जब कढाईमेसे छीटि फक बद १ क 


सौर हतवा सा यन याये उर नीवे उकार लो, उस दलवे को एक 


॥ 


४६ 


बत्तनमे रत लो! इसमे से प्रतिदिन ५० प्राम हलवा, एक किलो दही, २५० 
प्रामचनेकंचून म मिलाकर एक बार पगु को लिलादो। 

यहु भौषधि जा पशु जोरषर भयाद, मंलमे भाया हो तथा ताक्तके 
लिए लाभदायक है, 

भ८-पेशावमे खून आना 

२५० प्राम भग तेकर पानीमे खूब उवालो, शव क्तो प्रानीका 
किसो पानी रह जये तो उतार लो, भोग खव मलकर मतान का रास्ताषछोद 
कर उसे बाघ ला । वचा पानी आषा किलोम २१ प्राम गरड मिलाकर पिला 
दो! जब तक सुजाङ सहीन दहो, यह्‌ प्रक्रि रोजाना जारी रहे। 

५९- परु को सुजाक होना 

पोदीने कामक १२५ ग्राम, प्याज का अक ५० ग्राम, धी देशी १५० 
प्राम । (यद एक लुराक है) 

षन तीन का मिलाक्रदिनमदो कार देवें । दो नीन दिन तक दे्े । 

६०-पशुफेपेश्मे ही बच्चा मर जाय सौर निकल 

नर्हाहो 

्रोपधि (१) सोठ १०० प्राम सिरका १०० प्राम, चिरचिदे की जह 
१०० ग्राम, गुड २५० प्राम । 

सौठ, चिरचिरे कौ जड, गुट एक साथ कूटकर डेढ किलो पानी मे पकायै, 
जब एक किलो पानी रह्‌ जाये, नीचे उतार कर १२५ प्राम सिरकाशलदें 
मौर यह्‌ दवाप्शुकोदेरदे 

यदि दस दवासे बच्छा बहरन येतो निम्न दवा दे-- 

तालमल्लानेा ५०० प्रमि, गुड ५०० प्राम 1 

इन दोनो रो डेढ किलो पानी मे पकारे । जव एक किलो रह जाए, नीचे 
उतारकर पशु को दे, बच्चा अवश्य दौ आ जायेगा । 


तालमलाते की पह्वान--यह्‌ पोधा पुराने नाले, तालाब के विभारे उगता 
है! इस पर सफेद एून आता है नौर फूल मे ऊपर काटे होते है । 


५१ 


॥, 

जिसके चरी पैर पाने (सफेद), माये पर भुला पदा, निवना ह 
सफेद, वह विया, स्वस्थ घोडा होता है 1 

जिस घोडे वै तीन वैर्‌ पताल, दाहिना प॑र अगला हमरम्‌, माये प्र प्रान, 
वेह बहुत भाग्यशाली घोडा होता है जिसके गदन के नीचे सम्वी देवमत हषी 
(लम्बी भौरी) वह शुम होगा। 

अहव (घोडा) कौ आषधिया 
(अ) शुभ लक्षण 

जिसके रमे पदम हो बह बेशकीमती घोढा होता है (षदम-वरके गट 
कैः भीचे सुभतक मोरकेचदेजता गोल निशान होता दहै, जो शीशे की तस्र 
क्षिलमिल चमकता है 1) जिस घौडेकी पूषर्मेतादहो, जिप्न घरमे रहेगा, 
पह घर धनवान बनेगा । 

निस धोटेकेषैरके नीचे गंगापाठ (भोरो) जौ तगके दोनो भीर बाहर 
निक्ल जाये, बह घोडा युम होता है! 

जिसके माये पर दौ भोर ऊपर नीचे हो, ऽसे दध कहते ह, घुम दती 
ह । जिसके गले फा कठमन हो (गले परदो मोरी), शुभ होती ह 1 छोदी पीठ, 
छोटे कान, लम्बी पृछ, मोष्टौ रान बाला धडा मजद्रुत मौर सवारी गै लिए 
छच्छा होता है 1 उसकी उन्न मधिकहातीहै। 

(आ) सश्लुभ लक्षण 

(१) सवभे बडा ठेव, सीगन (मयि पर दो भोयो बराबर ने), 

(२) सकरम, माये पर टीका प्रतना छोटाहोर्वि हाय फे अगे के नीचे 
दव जाए, 


(३) हदावल (छाती वे नीवे गोल भरी) 
(®) चतर भग, (बह दै जो यथार के नितरम्नों के मचे आ जये। 


चेते घोषे पर चकन सै घोदे व सवार दोनो कौ मति मगहौ जाती हि। 

(४) सपन काम के लेदार गड के पीठे तक लम्बी मोरी, जिका मुद 
सवारी तरफ, 

(६) गोम गोल मोरी जोग के मीये दब लाप, 
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(७) जिस घोडे के पृटठे पर कई रग के ठीके (नाल) हौ, 
(८) कलच, जिसके दोनों पि्ठते पैरों बे घुटने मापस मे ले, 
(&) अजल, जिमके तीन पैर हमरग भोर पि्ठला एक पैर दूसरे रश का 
हो, चह्‌ चोरी जरूर जाता है 1 
रग--सवसे भज्चा कुपरैत रग (काली स्याह), सवसे जानदार घोडा मुस्का 
(नका काला), अवलक (लाल राफेद) गजरा चम्मा चूमरा, चाल, बादाभौ 
जादि) 
उश्र-आगु लगभग ५० वष होती है। 
ऊचाई (माप) --टांग वा चोगुना (घुटने तक), कान वा नौ गुना, चौदह 
अगुन सक वाला, छोटा घोडा उसकौ माप चौदह -दो सोलह अगल टाक 
चाला, भरगरी घोडा, उसङो माप ॒चोदह्‌--ढाई अठारह बगल टंक वाला 
`विलायती नाप चौदह्‌ तीन अछारहु भगुल टाग वाला वैलर 1 
चार महीने घुभा धानी, चार हीने प्यावे पानी । 
चार भहीने सुखी घास, घोडा जोवे बरस पचास ॥ 
चदे रोज भभावे घोडा, चालीस यरस प्षवारी दे घोडा 11 
आपु षह्चान--जब घोडा दो दात हो जावे, उस्न २ वप । 
चार दात ३2 वध। 
दांतं भरना, पजार साना ४३ वपत्ते ६ वप। 
दातो मौर जाष्टोके बीच वत्ते निकलतेरहै,जिदहे नेस कहते टह । ७ वष 
कीउष्नमे नवलते! १२ वपव उच्नतव स्वय समाप्न हो जति} 
दातापरमनदर कीञर स्याहीना जतीदहै। श्ल्वपकी मायुत्तक 
चहु स्याही र्ती है 1 फिर सफेद हौ जाते है । 
नाधुभोमे दो सुराक् खुल जाते १८ यपसे रे४वेपतक) 
इसके वाद उद्नकी जाचआंसीसेदोती है वच्चोको खमे मनुष्य का 
शरा शरीर दिखाई देता है। ३५ वप कौ उप्रके बादमाघा (घडसे उपरका) 
दिस्सा दिखाई देता है । ३२ वप के पश्वात उसकी आख मे गे ्ेउपरका 


हिस्सा दिखारहदेतादहै1 ४० वपं के बाद उसद्ी मामे कुठ दिखाई नही 
देता। 
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घो की दवाई 
१ बजर हड्डी 

वजर हही धोडे के घुटने की पाती मे होती है । इसमे नली मे गलाव शुरू 
ह जाता है, जसे वह लगडा हो जाता है। 

मोपधि-- सिर वै वाल १० ग्राम दो नीबुभ का गरदा, बण्डा एक । 

इन तीनौ को बारीक पीसकर, टिकिया बनाकर धुटनं पदकम से कम ठीन 
पट्टी बाधे, प्रति तीसरे दिन । 

२- बेर हड्डी 

शटटे भौर धुटने के बीच कै बरावर वाले हिस्से मे नली फूल जाती है! 
उससे भी घोडा लगकर जाताहै। 

मौषधि--ठिकक्ा अरण्डीके तेल मे भिमोकर उभरी हई ही पर क्स 
कर याध व ठते भाठ दिन तक बेधा रहने दे । ाठदिनंके बाद पटटी खोल 
केर अम्बा हृत्दी कपडं छान करक भीवरू काटकर उसमे सीक मै भरद, उमरी 
हई हट्धी पर अरण्डी का तेल लगाकर नीद हृड्ौ पर रखकरपट्टीषेबाध 
दे! तीन दिन की एक पटटी भौर कम से कम तीन पटटी करे । 

३-कूरालौ 

दवसमे सुम वे मदर गांठ पड जाती है । उसमे पानी शरा रहता है । इससे 
घोदे कौ दद हता दहै, बह लगाता है । जहां वह घुम टेक्ता है, उस पानी 
पक्ता रहेता है 1 

आौपधि--ुम को साफकरे भौरमिट्टी कातेलदोतीनवारदिनिमे 
दासे, ठीक दो जपेगा । 
४--हदडा मोचरा 

सुमकेपासने गद्टा कूल जाता है, जिस दद होता दै । 

पधि -(१) पुराना गुड २० ग्राम, (र्‌) गुग्ल २० ब्राम, (३) राई २० 
प्राम, (४) ष्ट २० प्रम 

इन सको प्रमामदनम्तैम सू्कूटे + जव उसकी टिका सी वन जाये, 

भौर दह पर निवासी करकं बांध दे । पूरी मठ दिनतक बी रहै 
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पहले ५० प्राम तम्बाक्‌ का सूषा घूरा आधा शिलो 
षर देदे1 यदि इससे उत्टी न टौ तौ दूस गौपधि-- 

माय का पेणाव (विना व्पाई) एक किलो, धी गवारक्रा 
लाहीरी नमक ५० प्राम, नौप्ादर तई का ५० प्राम। 

सच्छात्तो यहहो कि इमदी एराव सीव ली जावे (यह 

कौष्०्ब्रुदकी सात्रा गम पानी मे देने पर उल्टी अवय हग 
घूदर्ण्डे परामी मे भिलाक्र रोजदे तो पैट ठीक हो 
की उल्टी कराने के लिए १० प्राम शराव आधा किलो गम 

याशरावबन खीचीजास्केतो इन चारौ भीपधियो 
उबालसैं भौरतीनष्टेकेजतरसेवारषुरकदे। जव 
अगली खुरकनदे। 

लौ न करना-इममे घोडा लीद करनी बद करदेता 
होता है। हयाय पर पीटने लगता है। 

मसका एके किलो दूध, उमे ५० प्राम कलमी शोरा, 
शर्कर, द्रुघ भ आघा किलो पानी मिलामो, कलमी शोरावे ष 
पकाभो, जव पानी फक जाय तब उतार दो । उसमे २५० प्रामः 
६ प्राम कपुर डालवर उपे ढक दे, जव निवाया-सा रहै, 
हिलायें सौर ठ्डाहोनेपर बोतलसेषोडेकी पिला्दे। एव 
वार तीने दिने तक द्वे! यदि इषम मौवदनदरटेतो दूतरी 

(१) एक टिक्की सालाइट साबुन, (र) जधा किलो सी 
पाती मे पकारे । जब १ दिना पानी रह जाये मौर जव पनी 
२० प्राम क्बीला डालकर, देदे। 


<--पेशाब वन्द 


इसमे पेणाद भाना वद हो जाता दै, देतु दद होता है। 
चदे । नीम कौ सीक्‌ तेर उसस पोडीसीर्ट्द लपेट सें ई 
पीसक्रर रमद़तंगौर उपे घोडीकेमांङेमवषदृादे तवा 
स््रिभौपशाब न करे तौ बाधाव्िलोगबकरीया 


र 
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एक किलो परातं का धोवन उबालक्र जव भाधा किलो रह्‌ जाये तो 
दूष मे मिलादे भौर जव सूव ठण्डा हो जाय तो उसमे ५० प्राम कलमी चोरा 
भौर आधा किलो खाड मिला्वे भौर बोतलसे देदें। इसकी दौ दिनि 
मे एक लुराक रोज दे, जगर वद फिर भीनट्टे-- 


आधाकिंलो चावलका माड ठ्डा क्रके १२५ प्राम धी मे छक 
दै । फिरठडा करके ५० श्रम कलमी शोराडाल दे । एकदिनमे एक बार 
या सुबहु-शाभदोवारदेदे। 


&-बदहनमी 

यह मसाला धोडं को बारह महीने देना चाहिए । इससे चारा भमण्ठा 
एायेगा, हाजमा ठीक रहेगा, पैरो पर रस नही उत्तरेगा । 

भोपधि - रां २५० प्राम, सोया १२५ ग्राम । हालो १२५ प्राम, 
अजमोद २५ प्राम , करेशानी भजवायन १०० ग्राम, छोटी हैड १२५ प्राम । 
देशी हत्दौ ५० ग्राम संम-दर क्षाम ५० प्राम वायविढग ५० प्राम, काता 
नमक २४० प्राम 1 नमक मनियारी १०० प्राम, नमक खारी वेला ५० प्राम, 
नमक लाहौरी ५० प्राम, नमक सुलेमानी २० ग्राम । हडिया का नोपादर 
१०० ग्रा 1 सुहाग कौ खील १०० प्राम । काली भिच ५० प्राम। 


इमे स्वको एक पाय कूटकर छलनी मे छान वे सौर भाधा सिति मेथी 
षाञआदा मिलादो1 इसकी ५० प्राम को एकसुराक लो। ५० प्राम 
पानी मे ९० प्राम गुडधोल ते । उसमे ५० प्रम दवारई मिलाकर शाम 
षो भिट्टी वैवतनमे रख दं। सुवह्‌ उसकी लाई बनाकर घोट षो 
लिलादे। 

१०-चेट फी दवा 

आंवला सार गघक् १० प्राम । ददी ५० ग्रामः नीम कौ कोपत १० प्राम | 

अरडीकातैल ९ प्राम । 


इन सवक एक साय मिलाकर मल्दमवनानले । सुबह-गाम दोर्नो समय 
खेट पर लमायं । 
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११-पित्तकौ दवा 

घोढे क पित्त जल कर सारे शरीर पर दाफट पढ कति ६। ५ 
खजली लगती है ) घोडा उत्ते मुह्‌ पर फाडने लमताहै। 

जोवयि--वासे के परते-एक दितो कूकर १० जित पुनी 
पकाभो । जव ७ किलो पानी रह्‌ जाये उत उत्यरकर षान ता, उपम ५ 
ग्राम काली मिव, भाधा किलो हद भिता दौ, एक बीत विदयते भ 
क उसी मे मिता दो । इसकी लुराकर २५० ग्राम वह पानी भुवं व २ 
प्राम शाम को दे । इसके अततिरिकितं सादे पानी मे १०० प्राम किनाइत का र 
ठतिकर उषसे धोड़े को सहुलाये । 


| 


भारत मे पशचुभरों का सहत्वे 

योततो सत्रारके प्रत्यक देश मे पञुभ्ो का महत्वं स्यान है अर वे वही 

कौ तायिक, व्यावमायिक ओर प्रशासनिक व्यवस्थाओ मे महक्तवपुण भूनिका जदा 
मरते है, कितु भारत जैसे विकासशील घौर निधन देशमे तो पञ्चम का भौर 
भी धिक महस्व दै । हमारे देश के किसान अत्य त निधन है । दातान्दियो की 
परत्रता ने उनका इतना शोषण किया है कि वे मपना खून पसीना यहा कर 
दुसरो को माना प्रकार के व्यजन भरवेट खिलतिरहेरहै, कितुस्वय आधे 
पेट भूवे रह कर जीवन व्यतीत करते रहं हैँ । उनमे माज इतनी सामथ्य नही 
किवेदटर ओर टृक जते वदमूल्य यत्र खरीद कर पि व्यवसाय करे भौर 
नदौ उने पास इतनी अधिक भूमि हाती है फिवे कीमती मीने उनके लिए 
उपयोगी सिद्ध होसे) उह मपनेष्टि-ोदे सेतोमे परुभो सेष्टीसेती 
करमी पठती है । उँ ओर उनके बच्योकोद्ूधधी नही,तो कमसेकम 
छठ तो प्रुमो के माष्यमस्नेही प्राप्त होती है। दरे पुमो कासहरीग 
छदँ जितने कम भूल्य तया व्यय पर प्राप्त होता है, उतने केम मर्य नया व्यथ 
पर मशोनों का सहयोग प्राप्त नदौ हो सकता । मशीनें तो केवल बडे-वढे 
जमीदारोके लिए उपयोगी हो सक्ती! इन पव बातो पर ग्रहरा््से 
वि्नार भरने पर यह वातं स्पष्टहौो जातीहैि भारतम पशुओंकान कैवलं 
दिसाना कौ वयकनिगत सम्पत्ति के रूपं म अपितु राष्ट्रीय सम्पत्ति भौर विकास 
साघधनकैरूपमे भी विद्रोप महत्य दै । कपि के लिए उपयो पुजा वा वल, 

मसे आदि वै नतिरिक्त घोडे, ऊट, खच्चर, हाषौ आदि पशु फा एक स्यानं 
से दमे स्थान तक अने जाने व माघदढोने के लिए विनेष महत्व व उर्योगिता 

है । गाप, मस, बकरी भादि पश्य दूष प्राप्त करने के सिए मदच्वपूरणं है । मेदे 

ऊन प्राप्त्षरने कौ प्रमुख साधन 1 ऊन तथा ऊनी कपटे जहा देश के करार्दो 

सोमो कीसर्दीसे रखाक्रेका माधनं वहां नियतिद्वारा विरेशो गरदा 
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श्त 


पमाने मौर देश को समृद्ध कर्मे मे मुल्य प्रुभिका जदा के है। पेष 
ह्व सवनिदित है ! कृते जहां षर, सेतो मोर घलिहानो की भोर दैष्य 
करत टै वहां जपम द्मूत घ्राण एवित (सूषने की शमित) द्वारा सेनाहप 
एलिम जसौ महत्वपूणं प्रशासनिक व सुरक्षात्मक् सेवा मे अपना स्यवर 
उपमोगिता रखते ह । तात्य यहटहैकिदेदमे पृधु का अत्यधिक मह द 
भौरररैगा । 


पञु-पालन 
एक घुदढ़ व्यावसायिरु व मिक भाधार 


वदे वड़े उनत देशो मे भी पदु पालन एक मुदह आधिक व ग्यवक्ापिक 
भाधार वग गया है, जिनके द्वारा लावो स्वी पुरुषो ओर वच्चो का भरण भ 
ही र्टार । वही कारणहै किम-य उधोयो वग्यवशायोषौ माति यही 
एन स्वतथ व्ययाय वन चुकादै, जो समूमि राष्ट्र कीउनिव समदि 
सहायव होला है । उदाहरणाय दुधरू पृशुमो क्तो लेकर वरे बडे षद ध 
यैर सोति गण, जिनम लासो गायो, मनो जीर वर्यो का पालन वणनिर्‌ 
धगसे किया णाता दहै । बडी बडी दैनानिक श्रयोगश्ालामो मे रात पिन देनी" 
सौ सोने होती रहती है, जिनसे पुमां की नस्त अधिक हृष्टष्ट वः 
स्वस्य ट्‌ गदे भौर उनसे दुग्ध उतवा मे भी मधिक ते भधि गवोत्ती ही 
रषे । हमारे दषम भी सरकारी तया मर-सरकायो अथवा सहकारी एष ए 
पेष अनेव पथु पातनवे का सचालन हो सहा 8, जहो देल के केकी 
स विभिन नानियो ब्र दुघारूपदयु लाव रवते जाव ह गौर ठन पर यानि 
भथोणे पिए नकत ष्। परिणामस्वस्7 एन एव षुत द्रषश्रन हीन 
भौमत बात म (जौ यर्थ द ३६१ (दिनम सगभग २७५ दिन चा ठ मूनाधिि 
रहता है) लगभग मादे चृ देजार पौषण्ड दध भा ओत उत्त पिका 
शनक यया द्तक्डेरी कानों म निम्नित प्रमुस फर्म 8 

१-परकारीषश्ते फराम, तेलनयेडी मागदुर (मध्य प्रदेश 

र~मरकारी मिविररी श्री ४ ९ 

पाम किरोजपुर 
प~ मार्तीयस्परी भनुग्रयनशाना, बेममौद ६ + 


[# 


॥। 
॥ 
् 


-------- 
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५-पञयु धन अनुरुधान केर, हिस (हस्याणा) 1 
भू--एम्रीकल्वरल कालेज डरी, न ८ महर 
६--सरकारी गौ पशु फाम, पटना (दर) १ 
७--सरकाै परीक्षण फाम, का, रीचो (विहर) ! ! 
दपा पो पु काण, एरी, (खर. ह ध 
६--स्रकारो कृपि स्टेशन, सुरतं (गुजरात) ।- 
१०--भा-तीय एषि अनुसघानशाला, नह दिल्ली भादि -...~ - 
दूनवे अतिरिक्त अनेक अय वैद्रभोरहै, जो सहकारी रूपसे मथवा 
धर्माय गोणातायोदे रूपमे चन रहे! वम्वर्ई दी दुग्ध योजनाके सधीन 
भौ एक वहन विशात पशु पालन केरे का खचालन होता है 1 वद्‌ अनेक 
जातियों के परुओ का दुग्ध उत्पादन बढाने के विभिन्न वेभानिक उपाय खोजे- 
पत्था प्रयोग किये जति है । 
दध निकलने के पश्चात ्दीकेद्रोमे स्थापित भधवा अय स्यर्नमे 
स्थापित बही-बडो मभोनो द्वारा मर्ब्नतथाघी निकालकरतयथा दूषको 
वैशानिके ढगति सुलाकर दु चूण तयार निया जाना है, जो देश के कौनि- 
कने भे आपको उपलब्ध रो मक्ता है । दिल्ली दुग्ध योजना के भ-तगतभी 
फेरी प्नष्टरमे हु ह तया ओर लमाएजा रहे दहं \ "भुल का मक्खन 
तथा शुष्क दुग्ध चूण तो देश के प्रत्येक मागमेही नही, विदेदी म भी भपनी 
एष्व षोटि षी वेनानिष उत्पादकता के कारण विकषिय ख्याति ब लोकप्रियता 
प्राप्तकर चु्तहै। मह्‌ सहकारो सस्थान, जो योहेनसे समयमे दी बहुन 
उन्नति क्रगयारै। 
हस प्रशार आपने दंवा वि थोडे से पजं से प्रारम्म किया गयाङेद्र 
शन शर्म विते वे सस्यानवका सूप धारण कर गया, जिम, दैनिक विक्री 
सीराम सालो कण्ण प्रतिद्धिन तक जा पटटचे। यह्‌ निविवाद मट्यहैक्ि 
पशु पातने भो एकं सुदृढ व्यावसायिक व माविक आधार है । 
ोडी-री पूजी से भए चोहे ते पमुञओ बो लेकर व्यवसाय शुरू करं ! घोरे 
धीरे पुभाकष्षो सस्या उटी दे पैदा होकर प्रति वषं ण्ठतौी जायगी ौर उमः 
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त्तरं भापकी साय व काम भी वृता जायया? भारक्तानै मे यदिषएक मीन 
लगाए तो एक ही मशीन रदेगो, जव त कि भाप दसरी गणीन भरन 
समाए। तितु पु पालन मषक गाययामत सेहो विना खरीदे४५व्य 
मे अपम पाभ ५ गर्येयामकेया वलम यदिह जा्ेमे बौर मपी 
सम्पति स्वत बढी चली जायगी । फिरने ४५६ मौरभ्ववमं १५१६ 
हौ जायेगी भौर भगते ४-५ वोम २०४० हागौ । भता सौचिषएु कि सते 


गयेष्ठ व्यवसाय भौर कौनसा होगा। 


इसी प्रकार भेड पालन बे द्र, मुगीं प्रालन कैद, मत्स्य प्रलनकेद्र आदि 
व्यवसाव भी वडे कामकंर्है मौर उनमे भी भापकौ सम्पत्ति स्वत बढती रहती' 
दै । ह, अवश्यकता हत बात की है किं उनकी देवरे सही दगणसे हा। 
यदि अको मस्ावधानी कै कारिण ईन पयु पालन केद्रोमेषून कौ कोई 
भमयकर्‌ बीमारी फल जाती है भौर अपक्नो इसकी रीक्याम कं वारे म जान 
बारी नही,तोकृछही दिनो मे समस्त पशु मरकर आपकी अ।यिक्‌ व न्याव 
-सायिक मार कौ दहादेतेहै। 

उ्यावक्तायिक दृष्टिकोण से तथा मायिक लाभ कोदैलते हए पश्यु पालन 
च्यवक्ाय का एक भौर भी महत्व है) चहं यह कि पुमो के मदने के परण्वात 
उनकी खाल, हदिया, सुर तथा सीग मी अच्छे मूल्यो पद बिक्ते्है, जो पथु 
कको खरीदनं पर ध्यय गर्ह राशि का लगभग नधा होतादै। इत समय 
खाल तथा हदिया विश्व को नियति करने वाले देनोमे भारत का भ्रमुख 
स्थानि है। ह प्रकार व्यक्तिगते तया राष्टरीयलाभ के दष्टिकोण सेयह 
व्धवसाय श्रेष्ठ दहै। 

हमारे प्रामीण भा््यो को ङ़ृपि के लिए, दुग्ध, घृत आदि पौष्टिक आहार 
कै लिए तथा विशुद्ध नाभदायक व्यवसाय के लिए पशु पालन की तिहृरो उप 
यागित तया मद्व भनी प्रकार समज्ञ लेना चाहिष्‌ } 

पशु-पालन एक मदिकालीन धामिक कत्त व्य 
रामायण, महामारत मादि घामिक प्रथो को पढते या सुननसे भापक्ा 

^ होगा किप्राचीन कालसे्ठी हमरे देणमें पुमो कः विशेषकर 
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मो-वश को बहुत महच्व प्राप्त होता रहा । गोकोहमारेपूवनो नेमाताका 
पद दिया है, क्योकि उक्षे दधसे ही हमारे देश के वच्चे पलते, बडे ओर 
दोनदार बनते ह । अ-य पदुम यथा हाथी बेल, साड, घोडा आदि कौ वड़े 
आदर भावमेः पाला जाता है। क्योकि पञु-पालन एक घा्िकं, सामाजिक 
तथा तिक वत्तव्यके ख्पमे प्रतिष्ठितस्य ग्याहै। पप्र क्रसवेते 
हवि पशु पालन भका घटिक कृत्य कंसे हुआ ? विचार कौजिए्--घम कथ 
ह? प्रपयेक कह क्म, जिसमे जपनेको बदूमरो को आत्मान(द कीप्राप्तिहो 
तथा अपना अथवा दरमरेकाविसी भी प्रकारका महितनदहोकर दोनोका 
सवथा हित मम्पन हो वही धमहै। यहु घम भावनाजवकम मेरी नही, 
भन ओौर वचन म भी परी तरह से समा जाती दै, तो मनुष्यं बहुत ऊचा उठे 
जाताहै। षेद का विधय दहै कि आज के गरुग मे सच्ची धार्मिकता तो सुप्तप्राय 
होती जारहीहै ओर शदसेम विशेषसरूपस धमके नेम परगुटवदी, 
विद्वेष, धृणा, स्वाथ सौर दानवता का जो भोपण नृत्य हो रहा है, उतत देलकरः 
भारत फे प्राचीन महपिपो, त्यागियो घौर धरमंपरायण शर वीरो की नात्मा 
खीत्कार कर रही होगी 1 
प्रथु पासन कने हे आप अपना ही नही, समूचे देश क्रा मौर समूचे विश्व 
का पालन करते, जिखसे अपनी मामा को आनद व सूपं रप्तहोताहै 
भौरदूसयोष्ेभी। दूसरे किसीका भी इससे महित नहौ होना! तोफिर 
हमसे बडा घाद कतव्य भला अौर मौन-सा हग ? 
भ पण विद्वासमे'सायकटसक्ता ह षि पशु पालत एक ष्यायप्तायिक 
रष्टय कत्तव्य दही नहीं, एक पामि साधनमभीदहै) 
पालतु पश्युमो की जातिया 
योंसो सतार मे भस्य प्रकारे पथु पाये जात, हन्तु व्यादसाधिव- 
सूप पते उपयोगो उन पधुभरो को हो मनुप्य पाता है, जिनमे उनकौ विमोन 
वि प्रषपरपे यिव साम जीदन यानम सुगमता अवा सुरसा प्राप्त 
होती भारते हम प्रकारके पुं मे य्य, सैम, देस मसे, यङरे, 
भष्री, भेर, उट, पोट, चोरय, सज्चर, शादो, यदे, पूमर, इते त्यादि 
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त्तथा पक्षियो म मुगे, मुपिया, वत्ते एव मय जमुमौ मे मष्ठलियां, कए, 
मधुमकखी, रेशम के कीडे मादि का प्रमुख स्यान दै, जो लाखो पवि 
की भायका साधनबनेहटुएुहै। 


जव भाप पथु पालन ग्यवसाय मे मभिरचि रसते है, तो उनक्ौ विभिन्न 
जातिपो, उनके गुणावगरुण, उनके रल-रलाव फे विपय मे समुचित जानकारी, 
उनके रोभो की रोक थाम व इलाज, उनके व्यावसायिक पहलुमौ भादि के बारे 
भ पर्याप्त नान होना नितातं आवश्यक दहै । 


सर्वशवे्ठ पथु 
गाय 


गाय हमारे दश का सवश्रेष्ठ तया सर्वाधिक महच्छपुण पदु है । चिरकाल 
भे हमारे देशवासी उसे माता के ममान भाल्र भौरश्वद्धाकी दष्टिसे देवते 
आर्‌ बडे आदर भाव से उसे पालते धाए है । प्राचीनकाल मे जव भारत सम्पता 
ओर सस्कृति वे चरमोत्ष प्रथा, कोर्हषरदेसा नयथा, जिसमेगायन 
पलती हौ, क्याकि वे गाय के महच्च को भली भाति जानतेये।! एकतो ग्य 
का दुष सर्वो्रष्ट, सर्वाधिक पौष्टिक तस्वो से भरपुर, युपाय एव स्वादिष्ट 
होता है भौर बच्चै, वृदे, स्म, पुरुप सभी के लिए नति गुणकारी होता दै, दूरे 
यायी वैललोकोजमदैती दै, जिन पर हमारी छपि तया ्रामीण जीवनी 
सवार व्यवस्था तिमर थी। हमारे पूवज जानतेये कि कौईभी देश उनतिके 
शिखर प्र तभी पटच सता है जव वह्‌ खाद्या-न वे उत्पादन मे भारमनिमर 
हो। साध ही परिक्नमी, बलशाली, बुद्धिमान, धोर ओर गम्भीर नागरिक उत्पन 
कष्नेके लिएुउहे यथेष्ट पौष्टिक भोजन तथा भरण-पोपण प्राप्त हो । 
खाधानकेलिएु द्रसरे देशो बे नासरे ग्हुने वाला देश कमी उनति नही कर 
सक्ता । इसीलिए वे लोग पष्ुपालन विशेयत गोपालन को अपने जीवनं का 
ष्ठ घम समक्षते ये । 
लेदकाविषयदहैकिभाजकेगुगमे लोग गाय के उप्त महत्व को भ्ुलकेर 
पाश्चात्य जीवने की छृत्रिम चमकचमकमे भव्कयए्‌ हैष उसी काय 
जुपरिणामदटै फिजिप्त देशमेधौ - दूषको नदिया बहती थी, उसीदेशके 
महे-नहे शि आज वृंद-बूद दूध के लिए तरमकर मर जति ह । लिपदेणमे 
भीम मौर बजुन अमे महान्‌ योद्धा ने जम लेकर ससार मे जपनी वीता 
काष्टा फर्टेराया, माज उसीदेशण के लोग यही नहीं जानते कि भोजन 
चास्तव मे कंवा, योवनमे शक्ति मौर शौम्य का दिकास किंस प्रवाद होता 
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हे । बेचारे डाला वै सहारे पलकर कच्ची उघ्न मेही आसो पद चमा षदा 
दपतरो मे कलम धिस-चिसत कर जीवन याथन करते है गौर ट पहन करवा 
चन जाना ही जीवन का लक्ष्य समन्तत ।न उनके शरीर के अर्वयव दीक्षे 
विकसित होते है मरन मस्तिष्क मे बुद्धि काही विकास होता है । तेभी 
यधिव- सेद बा विषय यह्‌ है कि हमारे प्रामीण भाई ओ दिन प्रसिदिन उ 
शग रमे रगतेजारहेर्दैषवेभी अपने बच्चो कौ द्पक, पशु पातक अध्वा 
परिम व पराक्रमी न बनाकर एक एेसा बात्रु बनाता अधिक्र पसदं वर्ने 

है जोलारया दिनि कुर्सी पर बैठा रहे, स्कूटर परर चडशगर पूमने जाये, दराजि- 
स्टर वमल मे दवाकर शौच क्ले ज्रयि भौर सोकर ध्टते ही चाय मि) 


आरद मे पा जाने बाली गामो की २६ रमु नस्ल है, जो भपने-अपने 
क्षेत्र फी दरवा, तापमान, नमी व वानावरण फी भय विेपताभ क भुत 
गुणावगुय सते युक्त हाती ह। वेय शरभार ह (१) कौकर्न (२) दिमार 
(६) देनवारिमा या केनमटा (*) संरीगद़ (५) मालदी (६) परपर (५) 
श्ठौर (८) गावताय (६) हरमाणा (१०) कष्णाध।रो (११) भेदी (१२) 
मागौरी (१३) नोगोल (१४) राठ (१५) सयौ (१६) देवनी (१७) सीर (१५) 
साहीवाल (लात निधी) (१६) हृल्लीरर २०) भासमवादी (२ १) अमूत मह 
(२२) यरगुर (२३ } क†गापम (२४) सिल्तरारी । 

नमे अतिरिक्न पवार, गीटी पाणे तथामैर वर्मी णी भी बदर प्रकार 
षी पा्जानी है शिटु माकर मौर उल्यादनक्षमता की दृष्टि म भवन्त दीन 
हिने बे शाग्ण उना दिनेष मद्य नर्टी टै । प्रय धूगे हवार्शोवि षु सर्षोत्तम 
शेते भीर अधिक धर्षा, नमी मवा ष्हादीसोर्वोके तपु चष्टिया भ्नभ मनि 
खत है) पी कारण दि पजर, हर्यन राजस्य, परहारष्ट भूचरा 
भग्‌, आंद्रद्ररेशं म्य द्रनेतयदतर प्रदेश बे मननी मा ॥ि श्रेष्ट 
बे होने । भकार ीम-रौत, दन तथाहुग्य उना १ 
सर्मा पम, यम, दिहार, उरी श्गसतपा नैर 
जध्मी, दाब भोर्‌ वमद दे वन्तेष्ते 1 

दुग्ध उल्ल्नकीदष्डिप पि, भीषम प्प 
मर्यं भववेष्ठरे एन्य श्न यन मुम 


[6 
॥ 
ध 1 
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उत्यादन दोनो ही दष्टियो से हरयाणा, धरपारकर, काक्रेज, भोगोल भौर 
देदनो मस्ल फो गौएु सर्वोत्तम मानी गई ह | कागायम गये भी दुग्ध उत्पादन 
ममष्यमश्रेणौ कीहोतीहै। शेप न्ते केवल वेन दनेके इष्टिकोणसेही 
दपयाणी है! उनम दूध तो बम परिवार केभगरण पोयणभर को ही ग्राप्त होता 


है । दृग्ध अथवा दुग्ध पदार्थो का व्यवक्षाय करने के दस्निकिण से डेरो उद्योग 
फे लिए यषयुक्त नही होती! 


सायहौयतमौ ध्यान रखे कि इनभेमे वरुखन्तेतोरेरीहोनीरहै, गो 
किसी भौ प्रकार दी जलवायु मे पूव कर शौध्रही पने काउम जवधुषे 
भनुकूल वना लेती है, कितु कु नस्ल अपनी विष प्रकार भौ जववाधूमेही 
रहम की अभ्यस्ते होती है गौर हर स्यान पर नही पाली जा सस्ती । 


हम महो न नस्लो की गायो के विपयमे कुछ विस्तार से रकां रातं 
रहै 


साहोवाल--{लाल कषघ्रौ गाय) --सवसे अधिक दूध देने वाती होनी है। 


हपट पष्ट, भारी डीलडीन, मूढे हए सौग मौर साल रग इनकी विदोपता गौर 
पहचान है । 


यरपारकर-- कच्छ, [िथ, जोधपुर व जमलमेरक्षेत्रोमेपा 
र दनभरेये भौ्रे्ठदहै। भे चपटेव चोड माये तया मुदे इ 
भरेरगकी हारी] कद गोला व दरभ्याना होना दै । इनसे उत्य घ 
षट पुष्ट ब भार खोचने मे भन्ये हात ह । यद्वि इतनस्ल कौ अधिक्नर्‌ सौषु 
भारत विमाजन क पश्चात पाकिस्तान से रह्‌ षईर्है, जमा साहीयाल के विषय 
मेभी हुमा, तापि इन दोनो नस्लोदे कृष मभूद्‌ भवम भी ह थरपारमर ह 
भो एमि नद! इेपियों पर पाली जाने वाती एव वियात दधन) मे ग 
णार हकार पोण्ड वक दूष देनी रै सामायवयेम वानी जाने श 
सयम ३,००० पौण्ड भोपर दूघ देनी हू । प व्यानस्‌ दृष्टि तै उत्त ५ 
गोर-यगोए भरम तषाडेदियो म पासी जाने पर ५ 
३७०० रोड भतत दूध देवी ह मौर सामात्य षरोपरे ९४०० र ४ 
स असत दूष दतोह।येभी महीव को त्द्‌ मयै 9 
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हृए सीमौ वाती होती है । प्राय काठियावाड, राजस्थान, बडीदा गौर उ्तरी 
महारष्टरके क्षे्रौमे पाई जातीर्है। ये लाल रथ या चित्तीदार हती 
इनसे उष्पन वैल दृष्ट पुष्ट तथा बलवान हति है 1 कि-तु पे सुस्त गौर धीम 
होते । 
हरयाणा - यह गाय उभरी हुई खोपडी स्फद या भूरे रय की ती है । 
इस नस्त की गौए भी सर्वाधिक माका दुध देने वाली हीती हैँ! एक क्रियत 
मे फामौँ तथा उरियोंमे पाली जाने वाली गाय ओमतन ६७०० पौण्ड भोर 
धरो मे ५००० पौण्ड तक दष देती द । इस नस्ल की सामा-य गाय भी ३००० 
पौण्ड तक दूय देती है । यह नस्ल पजाब तथा हस्याणा मे विद्चेप रूप से पाई 
जाती दै भौर इससे वैद" होने वाले बैल भी अत्यन्त हृष्ट पुष्ट, बलवान, अधिका 
धिकमभार ढोनि यलि, चुस्तव कु्तीति होतेर्ह। यहं गायो मेएक श्रेष्ठ 


नस्ल) 
कीकर ~ इस नस्ल की गाय कच्छके रनके दक्षिणी पूर्वी माग, अहूमदा. 
चाद, पुव मे दे्सा से पद्टिचिम मे राधनपुर तक षेक्षत्रो मे पाईं जाती है। यह्‌ 
चपटे य चौड माये, मुडे हए सी तथा भरे रग की होती है नौर दुग्य उत्पादन 
की दष्टे तो बहुत मच्छी नही मानी गर्द है क्योरि फार्मा मे भौसता 
एक ज्यातमे ९००० पौण्ड तक दूष देती है, जो हरयाणा कपी एक सामाय 
माय का ओौसतहै, कितु इसमे बैन अत्य तेज, सुस्त, बलवान्‌ मीर माल 
ढोने वलिहोतैर्ै) 

मंपोल--भोपोल नस्ल कौ धराय दक्षिणमे जिल। गुतूरङे कषेत्रम पाहू 
जाती 1 रण भूरा या सफ़ेद होता है मौर लोपौ उभरी हह होती दै! दुव 
छत्पादन फा मौसत फामो तया डेरियो मे ५००० पौण्ड तक तथा सामा-यधरौ 
मे ३००० पौण्ड तक होता दै । इसते उदन बल धलमे मे सुस्त विन्तुमार 
ढोने भें बहुन ध्च्छेहोते टै) 

शेवनौी--ष्स नस्त फी माय पदिवमी दैदरावादर्मे पा्जनी दै मोरगीद 
सपा डमी नस्ल कौ गायो से मिनतीजुनती होती है। यहं प्राय कति भौर 

यासा भौरसफेददो रगो मे पाईजातीहै मौरहैदरावादक्तेत्रकी 


४ सिक दुघासू्गायोमे मानी जातीद। 
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कामायम--इस नस्व की गाय से एक ज्यात मे लगभग १८०० पौण्ड दूध 
अर्थात्‌ २५ पोण्ड प्रतिदिन के ओस्तत स प्राप्त होता है। पहले यह नस्ल दूष 
कम देती थौ । यह दक्षिणी भारत मे कोयमूत्तूर जिले मे पाई जाती है 1 इसके 
बैल मश्चोते कदके, पूर्ति, बलवान्‌ भौर भच्छे भारवाही होति दै यहं गाय लम्बे 
संगो वाली तथा उमरे हृए मथेकी होती है। 


दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से उक्त नस्ल ही उत्तम है । देप नस्ते तो वस 
वेल उत्पन करने की दुष्ट से वि्ेप उपयोगो ह, दूष के व्यावसाधिक दृष्टिकोण 
सेनही। इनमे हिसार, हरपाणाके हासीवरहिसार जिलोमे, केनवारिया 
उत्तर प्रदेश कै बांदा निलमे तया मध्य भारत के कृछपूर्वीक्षेत्रो मे, खरीगद 
जिला खीरी लखीमपुर म, मालवी मध्य मारत कै ग्वालियर जिते तथा 
हैदरावादमे वष्ठौर बिहार के भिला मीतामदमे, गावनाव मध्य प्रदेणकं 
छिन्दवाडा व वर्षां क्षेमे, मेवातो राजस्थान के भरतपुर-अलवर जलिलोमे, 
नागौरी जोधपुर कै पुरीं भागो मे, राठ अलवर व समीप के शेत्र सै, शृष्णाधारी 
महाराष्ट वं हैदराबाद के सीमावतीं षेव मे, डांगी वम्वई, नासिक, अहमदनगर 
आदिकेक्ेत्र म, हत्लीकर भमर के हसन, तुमकुर तथा मँचूरजिलो म, 
आलमवानी सलेम तवा कोयमृततूर वे पहाडीक्षेत्रामे भमत महल तथा बरगुर 
जिला कोयमुक्तूर मे तथा खिट्लारी दक्षिणौ महाराष्टरकेक्त्रीमे पार्ईदजाती 
ह । नमं बु नस्तोके बैल पूर्ति षो, जो आवागमन के साधनदेरूप 
भेपेष्ठष्ोतिरै। कुछके वैल पुस्लबितुभारडोने मे भच्छैहोतेरै ओर 
नस्लों के बेल हल ओोतने व माल ढोते के लिए उपयोगो होते ६ । 


© 


। 


सर्वाधिक दध भदायक पदु 
भस 


यपि गणौ मे गाय क! दुध सर्वोत्तम होता है, मिन्तु गाय उतनी बधिर 
माघ्रामे दूष कभी तदी देनी, जितनी मात्रा मे मे । अधिक दष दने वति 
परयुओम मम काष्ट परयम स्यान है! जते मत्तो उत्यन होने वातेन 
(मेते) भारढोनेमे तथा बलमे बलो स अधिक मजबत होति, ङ्गिठु वे इतन 
मुस्त भोर धीरे चलने यले होते हैक व॑सो की तुलना मेँ घटिया समनञे जति 
६, वसेहौ मस्तभी गाय ङी अपेक्षा अधिर्‌ बेनवनि, डीलडौल मे भारी तथामुस्त 
होती है, धिन्तु दू गायसे कही अधिक्देतीहै। इसके दूषमे चिक्नार्हकी 
मात्रा अधिक पाईजातीहै। देरी उयोगकेलिएु प्राय मं ही मधिक पाली 
जातीदहैं। 

हमारे दे मे सतोकी ६ प्रमुख नस्ते पाई नात्ती हं जिनका वणेन यहा 
कियाजा रहाहै। वैते कुपु विनेपशो की रायमे स्यानीय जलवायुके 
प्रभाव कै कारण उनरे शरीर बे डीलडोलमे ही भि-नताहोतौहै अपथा 
उनकी भस्लो म विरोष अतर नही होता । कितु दुग्ध उत्पादनकीन्ष्टिते 
तो भिनत पाई ही जाती है। प्रमुख £ नस्तेयेर्दै (१) दुर्य (र) नीली 
रावी (३) जकरावादी (४) मेषा (४) सुरती (६) नमु । इनमे भुर, 
नीली रावी, जफरादादी मौर सुरती मधिक मात्रामे दूष देती कितु 
नियमित रूपे ब्याई रहती ह । ये बधिके दिन तक दध देती रहती ह्य 
लिए ेरी उद्योग के सिए यह नस्ल भी उपयोगी है । नागपुरी मम उक्त छदौ 
नस्लो मे अपेक्षाकृत कम दूघदेने वाली होत्तौ है । देशम पाई जाने वाली 
सोमे लगभग चौयारईदइही नस्तो कीर । शेष नस्लेयातो उपथोगीनही 
है मथवा ६-ही नस्लो की घटिया जातिया द । मस में एक विशे गुण होता 
क्रियहहरेव कौ जनवभुको शीधही बहन करने लगती है मीर प्राय 


॥1 
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बौभारमभी कम पडती है। अगर पडनीभीरै तो जल्दी ठीकेदहो जातीहै) 
दसनिए सपार भर मे इनकी अच्छी मागत्या कीमतहै] 

मुरा भक्त--हरयाणा पजा के पूर्वी क्षेत्र तथा दिल्ली े आस-पास पाई 
जाती है। इथका रग गहरा काला डीलडोल भारी भरकम, किसी किसी मेत 
पर सपो धन्वे भी पाए जते ह । दुग्ध उपान्नमे मवसे अच्छी मानी जाती 
है1 

नीली रावो -जधिक्तर पाक्स्तान मे रह गहं, कितु कुछ समूह्‌ पजाबे के 
पश््विमी भागोम पाण जातेह। यह सुस मम से डीलडोलमे अधित भारी- 
भरकमहोनी रहं ओौर दू भी अच्छो मात्रामेदेनी ह । इन्र णसीरमे काले 
रगमे गफेद ध्तरे अधिक तथा षल हृए्‌ होत है । 

जफराथादो--यह गुजरात के गिरिवन कषेत्रम पाईैजानि वाली मसह, 
जो भप्यध्िक भारी भरकम, डीनडौन वाली तथा अच्छी दुधारू होती रै । इस 
की एक विशेषता यह भदै ङि सूखा चारा खाकर भौ वनी रती है तैर फिर 
भी दूय अच्छी माघ्रामेदेतीहै। यदि ष्टम वैज्ञानिक ठग से तैयार, भच्छा, 
पोष्टिक चारा-दाना सिलाया जये तो दुध काफी माराम बढ जातादै। 
ग्पावमायिक्र दृष्टि इसका पाल लामदायक है । 


भेहसाना - आकार व शीलडौल मे मध्यम, लीघ्र जवान दौ जाने वाती 
तथा दृश्य उत्पादन मे मच्छी नस्ल मानीजातो है । यह मुर्ख आदि की अपेक्षा 
तोक्महौ दूषदेतीहै न्तु नियम्रित सूपसे ग्याभन होनी रहतीहै मौर 
दीर्धकाल तक द्रूध देती रहनी है। इमतिए धरो तयाद्दियोंमेभीष्टसका 
पानना लाभदायक समन्ता जाता है । यह्‌ बरोदा के आसर पास पाई जाती है। 

परतो-- यह्‌ नस्ल गुजरात मे पाई जातौ दहै! प्रसका शरीर भी मध्यम 
रीलडोनय याक्रारका होता है 1 सुडौल, गी हुई, पीठसीधी ओौरसीगं 
दसिए कै तरह मृडे हए होते ई । दूष देने मे नी बच्छी है। 

नागते दसका कद छोटा तथा सीय लम्बे, चष्टे भौरटेढे होते ह! यह्‌ 
मस्त मभ्य भारत तधा दक्षिणी भारत मे पाक जाती है। इते उत्वतन मसे 
मह्यधिव सुस्त होते है मौर प्राप भार दोनेमे दही प्रयुक्त होते है । यह्‌ मल्ल 


; 


+ 


कल 
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वैकृत कम द्रष देने वासी होत्री है योर री फार भादि स्यावतापिकि 
उद्योगो कै लिए उपयुक्त नही । हा, घरो कै लिए ठीक दै ! 


उत्तमं इध प्रदायक सस्ता पश्ु-- करी 
चवरी हमारे देश मे सुलभ भौर सस्ता पञ माना गया है, जिते हर भगीर 
मौर गरीवे आसानी स खरीद कर पाल सकता है । इसन दुध भी बहुत पौष्टिक, 
सुपाच्य गीर गुणकारी तवा से परिपण माना गणा है । महात्मा गाधी तो 
सदैव यरी का दूध पीततेये) वैते भारत के गावो मरे जापको अधिवनर धरं 
भे बकर्फि हो भिलयी ! प्ामीण वच्चे श्राय यकरियो के दष प्रर ही पलत है, 
क्योमि एक तो वे ग्रूल्य मे सत्ती होती है, दुसरे जरै पाले पर अविक न्पय 
नही होता ! तीसरे यह एक छोट ओर सीश्वा पथु जो वचनो तक को कीरं 
हानि नहीं पहूचाता । मावो म इमे प्राय जगल यासेतोमे चरमेके लिएुछशड 
दिथा जता दै । षस पतवार चर कर ही यह अपना गुजारा कर लेनी है भौर 
प्तक को दूष देती रहती &ै। एक भय लाम भी &ै। यह्‌ शुक वारमे करई 
कर्द बच्चो कोजमदैती है, जिनमे बकरिया तयः वक्रे दोनो होते ह। षव 
प्रकार स पटु का परिकरार बहुत जल्दी बढता है ओर पालने काले का उतना 
ही अधिक लाम होतादै। 
भारत मे घकरो की प्रमुख जातिया 
भारत मे अनेक जातियो की बरिया पाह जती, कितु उनम दुख 
उत्पादन क दुष्टि से निम्न जातिया प्रमुखं है-- (१) जमुनापारी (२) बीतल 
(३) बारनारी {४} कच्छ या कच्छवो (५) उस्मानायादौ (६) बनमाली -- इनम 
श्रूरी, कानी मौर रफद दादी वाली तीन नस्ल है (७) सुरती (८) मताबारौ 
(६) उत्तर गुजरात, ज्घनि मिरोहो भी कहते है (१०) गदी या सेद गर्तो 
वाली पदतीय वक्री (११) माखरवाल, जो कश्मीर मे पाई जातौ है । इनवै 
मतिरिकन लद्ष्स, पितभित तथा तिन्त के सो म पठमरीना जति बकरी 
भौ पा्हजाती है जिपरसे पदमत प्रात होता है मौर उसके कस्यवनतेषदै) 
प्ररमीने गै वस्त्र बहुत भूत्यवान अर उक्कृष्ट कोटि के माने जाते ह! जर्णेङे 
मममे यह्‌ करटौ टिहरी, गदशन भादि ष्डादी जित्नोमभी देवेशे 
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मिलतो है, क्योकि मधिक उचा पर वफ पठने प्रर यह्‌ नियते परहादी के्नोमे 
भाजातीदहै। 


कू विशेषज्ञो के अनुसार मलाबारौ जाति की बकरियां खुद्ध नस्ल बी नही 
ह। उनम सूरती नस्ल का प्रभाव व रन पाया नाता दहै, जो अस्व तथा मेसो- 
पोटामिया नस्ल से उत्त हई हँ 1 उत्तर गुजरात नस्लकी क्करियोमेभी 
तीन जातिया ह मारवाड, मेहसाना तथा जालवाढी । 
उत्तर भारत मे जमनापारी, वीतल तथा बारवारी नस्त की वकयियोकी 
ही भधिक मागहै, क्यो दुग्ध उत्पादनमे ये तीनो न्लें सर्वोपरि । वैते 
सरकारकीभोर से आजकल देशी तथा गैर न्नी बक्रियो की नस्ल सुधारने 
मै लिए देहात मे जगह-जगह बै द्र स्थापित कयि जा रह हँ जहा बणिया नस्ल 
के बोक (साड बकरे) वितदित कयि जते ह । सरकारी कार्मोमे भी एनी 
सुधार गई नस्ते पालीजा र्हीं । दक्षिणी भारत मे बकरियो की यधिकाश 
आवश्यकता सुरती तथा मलावारी बकरिया पुरी करती है । पूर्वी भारतमे 
प्गाल की काली, श्रूरी तथा सफेद दाढ़ी वाली बकरियां अधिक पाली जाती, 
कोपि वे वहा की जलवायु कै लिए अनुकूल सिद्ध होती दै । परिचमी भारत मे 
अधिकतर धरो म कच्छी, उस्मानाबाद तचा सिरोही नस्ल की बकरिया पाली 
जातीरहै। 
जमूुनापारी नस्ल के बकरे मी बहुत उच्चकाटिके माने गए है । यहा तम 
क्रि इनको दम्तडमेभीवडी मागे) बहाये बकरे मशहुर एलो ूषिपन 
नस्ल की बकरियो की नस्ल सुधारने तथा विकसितं करने के लिए प्रयोग किए 
जतिह। 
विद्व मे सर्वाधिक द्ध देने वाली वकरियो की दो नस्तं मानी जाती है-- 
एक सनेन, दरुषरी रोजेनवग । ये दोनोही विदेशो नस्ल भौर भारतमनदही 
पाई जातीं । हा, भारत सरकार भ्रयल करर्दीदै कि सकर प्रजननद्वारा यह्‌ 
भस्ल भास्तमे भी सुलभ कराद्जा सवं 1 
भारत की मशहुर नस्ल जमुनपारी बकरिया जिला इटावा (उत्तर प्रदेश) 
ओर ग्वालियर (मष्य प्रदेश) के मध्य भाग मे मर्यात यमुना तथा चम्बल भदियौ 
के बीच क्षत्रमे पां जाती है। इस नस्ल काकाहएकं रुनमिचेष नदी 
1 स, 
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हिता । रफेदगीह्टोीक् कासौ भी तवा चात्तेदारभी। पे करम ५) 

समा सम्ब रागो याती भौर तगो हो ह । दम नस्त श कंपी 

१३ गेण तद्य देती ह। दभर मूर स्व यारवारी एटा, इटावा, भ 

तथाम्पू-7 (ग्य उत्तरश्रन्छम) पराहंजाती षट । इनका मद गरदा तया 
मारत है । रग मामतोर पर मक्त वितु बुछठपर वि प्ररे धनैः 
ई" दे छादी तथा मअघरूनः देती ह। ववेकरियां प्रतिदिन ६६ ग१ण्क 
दूष दनी ह । इनम एक विनेता मौरमभीहैमि- वे जमुनापारी बकरियो गौ 
भाकठिजग्रतोम चरता अधिक प्रषद नही रती! ये परा प्र भी भारमरे 
प्रतो ज रक्ती है हससि गहरा तवः वस्यो भ उपयोगी हा 

वकी या दरध वच्चो बढ तथा जवानो सभी के निषु उपयोगी, नावदयक 
वक्छो से परिप्रिण तथा पौष्टिक होता है । निम्नित बुतनात्मक चाट सस्री 
सतुधातशात्ाओेमे दियर ग्य पाक अयोगो के जाक्षार भर तैवार कथा गा 
है } समर यपदेखथेक्रिमाके दुष ओर गाय दे दधसे वक्री काद्वप किसी 
श्रकार कम उपयोग" नहीं । यहाँ तक कि कुष आवश्यके तत्त्व तो वकररी भे ईध 
मेर्माने इष तयागायके दुघसंभीयध्िक माप्रामे पए जै) 
तीन धेष्ठ दधो फा तुलनत्सक चाट 





न्य आर्यक तस्म क्ते प्रतर्त मा 
दइ न [लाई | ससा [| ‹ | चिता | शकरा | खनिज | जल 
१ माका दूध | १५२ ३५५ ६५० | ०४५ | ८७ ९८ 
२ गायका द| ४ ३१३ ४ ७७ ०६० ५७ ०२ 
३ बकरीका, | ४०६ १४५ | ५२८ ०५८ | ८८९४ 
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उक्त तालिका वक्रौ क दूध की श्वष्टताको स्पष्टरूपतते प्रक्टक्रती 
है। सिमी तया छटे वच्वौ के लिए तो सुपाच्य हानि क कारण चकर का दषे 
अप्युत्तम दहै \ साय ही छाजन, दमा तमा रमी के शिशुज्वरंमे भी वदा 
सभदायक होता है। गाय का दूध मम्लीय प्रमावकारो होता है मौर वक्री 
कए दुय लारीय प्रभाकर} बम्लपित्त रोगो मे बकरी श्रो दुष विपे 


द 


गुणकारी है 1 तीसरे वकरो बै दघ मे कुछ उपयोगी तत्व मा के दुसेभी 
अधिक मात्रामे परए जति, यथया-दूध मे पाए जाने बाले १२ प्रकारके 
खनिज लवणो भेतेमाके दृधे केवल ५ लवण, गायक दरधे केवल ६ 
खनिज लवण मौर बक्यीके द्रूधमे ६ खनिज लवण प्राएुगएहै। मायी 
गायकेषूधमेन्नौह्‌कौ मात्रा अत्यल्प पाई जाती, जबकि णरोरमे लौह 
त्व कौ पर्याप्त मात्रा रोना स्वास्थ्य के लिए आवस्य्क है। बक्रीके दधसे 
मामके दष की अपक्षा जाठ या दसत गुना लौह तस्व अधिक पाया जत्ताहै। 

इग सव बार्तोसेप्रकटहै कि बकरी का दूध भी जति उत्तम तथा स्वास्थ्य 
के लिए उपयागी है 1 वकरी पालन को भी वही महत्त दिया जाना चाहिए, 
जो गोप्॑लम मथवा मम पालन को । बकरी के दूध मे जो कभी-कभी, एक तज 
गध (होक) मी माती है, उल्का मूल कारण बक्रियो को गदे स्थानो मे रखना, 
दष को भस्रावधानी से दुहना तथा बकस्य को भेडो सयवा वकरो वे साथ 
रखना है1 दपी गधन कारण प्राम सोगक्करोके दृघसेधणा वसरदू 
भर्‌ उस निकृष्ट मानते ह । 
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होता 1 सफेदमीटोती रह, काली भी तया चक्तेदार भी । पे करि + 
वथा लम्बी दामो वातौ मौर तगदी होती ह । इस नस्ल कौ ववर्य पति 
9३ पौण गक दूधदेतीह। द्री मशहूर मस्त बारबारी एटा, इटावा, भध 
तया मयू-7 (गव उत्तरश्रदेशम) वादं जाती है । इनका कद रादा तथाद्ा 
कार होता है । रग बामतौर पर्‌ स्फद मिन्तु कुछ पर कालि भरुरे घम्म भीरः 
ई! दारे छोटी तथा मजदरून होती हृ ये बकरियां श्रतिदिन ५६ गौण ध 
दष देनी हँ । इनमे एक विशेपता¡ ओर भी है करि ये जमुनापारी बकरियो 
भाति जगलो मे चरना अधिक पद नही वरती) ये षये प्रमी भारम ३ 
पाली जः सक्ती है, इसलिए णहरा तथा कस्वो मे उपयोधौ € । 
बकरी का दूध वच्चो, वृदो तथा जवनो सभी कै लिपु उपयोगी, भावप 
तत्तव से परिपूण तथा पौष्टिक होता है । निम्ताकिति तुतनात्मक चाट सरकारी 
सनुस्धानिशालामोमे क्रिय गय जाच प्रयोगो गे भार प्ररतयार किया ण्या 
दै । इसमे आपदेलेगे नि माके दुष नोर गाय कै दषते वकरी काद्ध किती 
भरकर कम उपमो्गी नही । यहा तक कि कुछ आवद्यक तत्त्व तौ वफरी कै" दष 
मे्माकेद्रूध तथा गायके द्रूधसे भी भधिक मत्रामे पाए जति है । 


तीन भेष्ठ इधों का पुलनात्सक चाट 
पि | बावश् तह्म क मीत्सत नात्रा 
दष 


पाठीन [न | कय [ र चिकना || शक्य | सनिज | जल 





1 
१ माँकाद्रध| १५२ ३४५५ 9९४. ५७ ६८ 
२ गायकादूध| ४ ३१३ ४७७ ०६० ५७ ०२ 
३ धकेरीक्षा, | ४८०६ ५१४५ [भद | ०५ | ८५८ ९४ 
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उकम्‌ तालिका वररौदेदूष कौद्ेष्टाषो स्पष्टरपस शक्टश्रणी 
है। रोमियो तेवा छदे बच्चा लिएतोसुरास्यहोने बे कारण मेक्रीषा दूध 
जप्युत्तम दै। साथी छादन, दमारतेया मरमी मै शियुग्यरम भीष 
लाभदायक होता ह1 सायका दूष भम्तीयप्रमचक्ायो होता है गोरथ 
षा प्रेय शारीय प्रमावकादी । भम्तपित्त रोर्मो गडकरी बा ईध पिति 


8१ 
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युणकारी दै । तीसरे वक्रो कैदूघमे कु उपयोगी त्वमा के दूव्ेभी 


भधिक् माव्राम पाए जाति दै, यथा-दूष म पाए जानं वाते १२ प्रवारके 
खनिजनव्णो मे्ेमाके दरधमे 


केवल ५ सरवण, गायके दूध कैवल ६ 
सनि लवण बौर वक्यीके इष भे £ सनिज लवण पाए गए! मायही 
भायकेदूधम लौह की मात्रा अत्यल्प पाई जाती, जवकरि णरीरमे लौह 
तत्व की पर्यप्ति मात्रा होना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वक्रोकेदूधमे 
पायक दूषी ठपक्षामाठया दस गुना लोह तत्व भधिक पामा जता है । 

न मव बतोसेप्रकटटैकिवक्रीका इध भी नति उत्तम तया स्मास्य 
कं सिए उपयागी है! वक्रो पालन कोभी वही महत्व दियाजानाय। दिए, 
जो गोपालन ययवा मस पालन को । वक्रोकेदुषमे नजा फभी.यभी एक तम 
भष (दीक) सी भाती है, उमका मूल कारण वक्रिमा न गदे स्यानोमं दणता, 
दष कौ मसावधानौ से हना तथा बक्रियों को मेटो वयया वरप शा 


स्नादै। इदो गवङे कारण प्राय लोग ककयीवे दरधय पूता मग्ने 
भौर उपे निष्ट मानते है । 


७५ 


भूलत स्येनिश भे &, विन्तु सुनहरे पैरो वाली ये भेडे माजकल बस्टरिलिया,. 
दक्षिण सफ़रीका तथा अमरीका मे बहुत बडी स्यामे पाली जातीर्है। इस 
नस्ल की सर्वोत्तम क्स्मफी होने के कारण बहुत उवे दामोभे बिकती हं । 

विण्व कयै कुल ऊन उत्पादन का लगभग ४० प्रतिशत माग व्रिटेन मादि देशो 
भ ष्सी नस्नसे धिक्सितनय नस्तकीभेडोसे प्राप्त होतार, जो मध्यम 
श्रेणी की ऊन मानी जाती है 1 शेष २० प्रतिशत भाग एशियाई देशो की नस्तो 
मे प्राप्त्या जताहै, जो मोटी ऊन या घटिया ऊन कहलाती है गौर विहेष 

रूप से गलीचे बनाने म प्रयुक्त होतीहै, कितु भारत जैसे विशाल कितु 

निधन देश मे वस्त्र, कम्बल आदि वाने के लिए आ-तरिषे खपत इस मोटी 

ठ्नदी अधिकहै। 


तनिटेन की जलवायु आधिक स्यिति वहा के निवासियो की दसं व्यवसाय 
म भिश्च प्रादि कारणो से वहा भेड पालन का मच्छा विकास हुभ है । वहाकी 
भेडो म इाउनी नस्ते यय। साउनडाउन व हैम्पणायर, पहाड़ नस्ले यथा चवियर 
कैर व म्ले फेम, सस्टर बूल आदि भौर चमकीली ऊन देने वाली नस्तो मे 
बोडर वालीसेस्टर तथा लिकजन भादि विशेष रूप से विक्षयात है । लिकजन 
नस्तषये भेडोसओौर भी अनेक नस्ते तयारकी गहै ब्रिटेन भे अच्छी 
नस्तं कीएक भेड का वजन १२० पौण्ड से १७५ पौण्ड तक होता दै, जबकि 
भारतीय भेड का वजन ५०-६० पौण्ड हीहोतादै। बहाएक मेढेका भारे 
१५० पौण्ड से २४० पौण्ड ओर बिसी किसी का ४०० पौण्ड तक्‌ होता दै, जव 
कि भारतीयमेहेप्राय त्०्से १०० पौण्डकेमध्यहीद्तेहै। 


भेढोसे त्रिटन, म्दरलिया बआदिदेशीमे केवलऊनदही नही प्राप्तकी 
जाती वरन दू तथा माक्तभी प्राप्त कियाजाता हैमोर वहो इन दोसौ 
चस्तुमो फी भीष्डीमागरहै1 रितु हमारे देश मे अधित्राशत मेड ऊन प्राप्त 
करनकेनिएही पाली जाती दै। यद्यपिभेडका द्ध बऽत शक्तिदायक्‌ मौर 
स्वार्थ्यवद्धक्‌ होता ह तथापि भारत मे इते पसद नही क्रिया जाता । 


भारतोय सेड फो नस्तं व उन का उत्पादन 
भारतीय भेडो को नस्ो मे ्लीवे की ऊन फी सदसे बिया स्म देके 
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चालो बीकानेर की मगरा मौर वाकेना तथा जरिया कौ अच्छी नस्तं मी 
मई ह फदमीर तथा सिम्बत, मेषात, शरुटान यादि मे अटो कौ िलीनुषी 
नेस्ल पाई जापी ह जो मुलायम तथा वयक ऊन के लिए प्रसिद्ध ह । पज 
मलोही नस्ल की मेड पाली जानीहि जोन तथा मास दोनो कौदष्टिष 
उपयोगी टै षरयोकि यह्‌ नस्त दूषी नस्लों की अवेक्षा दीलदील व वजनमे 
भारी वतगढो हातीहै। भारत मे राजस्थान कच्छ, महाराष्ट व उ्तपी 


गुजगत ही मेड पालन वा उद्योगकंप्रमुखक्षत्रर्ह। 
भ।रत की एक भेड से गौसतन पौन पौण्ड से ४ पाण्ड तक ऊन प्राप्त होती 


है भारत की कुल ऊन उत्रादन क्षमता लगभग ५ करोड ८० लास पोष्ड 
वापिक है। विश्व भरमे लगभग ५० करोड भेडें है जिनमे ४ करोड भें 
अकेले भास्तमंरहु। भारनीय भेडो ङी भधिकाथ ऊन नफेद होती है, किन्तु 
कृकी रीनमी होगी है। उत्तरो मारत मे उत्प सफेद ऊनकी विदेशे 
मे अच्छी ख्यातिदहै। भार्तकोङन कै निर्याति से लगभग द करोड रपण 
चापिक्रकी भायहोतीदहै। मारत की ऊनी मिलें, जोसुटका ऊनी कपडा 
चलानी हँ प्राय विदेशी ऊन आयात करके प्रयोग करती ह। मेडो की लाल 
भी विक्तीदै। उससे भी लावो स्प्ये की आय होती है। दभर इसकी मेगनी 
चेती वे लिए बहुत उत्तम लाद मानी जाती है, क्योकि इसमे नाद्टरोजनव 
पोटाशियमे वी मात्रा अ-यपश्युजोते प्राप्न गोबर खादते गनी होती है। 

मुलायण ऊन के लिए कश्मीर भादि पहाडीक्षेत्रीमे पार्द जने वानी भेडो 
म पृछ करनादतया क्र्मीरयाटीमे तीन नस्ल भ्रसिदहै। रीन ऊनके 
लिएु रामपुर की बुणायर नस्ल प्रसिद्ध है जो सूवतत हिमालय के मासो स्यान 
की मस्लहै। पूर्वी भरतम नैरोली माडया, यालगा यारतेगुरी नेस्तें पाई 
जाती ह । ये मेड देखने मे बकरी के समन लगती हँ! इनके गले के नीचेदो 
क्षभ्य होने है! राजस्थानी मदरि्योंके कसी किसी रेवेडमे छगोत्तरया 
सोमाडी नस्न की भें भी पाई जाती, जिनके कान विशेष खूपसेवटेहोते 
ई तीर जो दुघ भो मधिकदेतीर्है] 

दघ भकार हम इष निष्क्प पर पटुवते ह कियदि मच्चे दग के रेव 
चनाकेर समूचित रखरलाव व पदुरार्क चिक्त्माः व देखमालत वा पर्याप्त 
मानष, तो मेड पालन भी लाभ का व्यवसाय है । उन, दूध तथा चभडा नीर 
खाद प्राप्ते कर्‌ हम उनखे वोहरा लाम्र प्राप्त कर सरक्ते) [ | 


‰ 


तेज दौडने बाला हष्ट-पुष्ट पशु 
घा 

धाडा एकरूवहूर ही चृस्त पुर्ीना तेय दोडने वाला, समक्षदारथौर 
स्वानिमस्त पयु टै। यह सवायैके कानमे जत्यहै ओर माल दोनेरे लिए 
भी दोना है १ पिदलौ "नान्दी तक एक स्पान से दुमरे स्यान तरू 
अवाग्मन कः श्रमु माधनषोडाही पा । यह्‌ नाल रे एतौ हरं छोटी-बडो 
सिविख्ठों दी मेना तया पुलिम का एक प्रमुख अग था। सदीकारणदहै 
र पिन रजार्जो मटाखजाओ नावो, रईमो अमीदग्यो अदि मे घुडसवारौ 
ग्ण वहन शौक तथा प्रचनन या मौर दूरदूरदेसयो से एदं से एक वडिया नस्त 
केषोडे मगाएु उण्ठेषे। अधिका सेना पुडसवार सेना होनी पीभधवा 
पदनमेना। व्यापारी वं मे भी दू स्द्रभ्रदेणो मे जकर ष्यप्पार करे, सपने 
रदश भो वस्तुषु दूमरे परदेनो अस्वा देशो मे से याने भोर बहा से उपपोगो 
वस्तुए लने > रि घोडोंका हो अधिक प्रयोगकर्ता जातापा। सवतो 
मोटर रेते, जहा मादि चल जनेके कारण घोषो की मांग तपा उपयोगिता 
धट गई टै भौर जन-जीवन से इमकाः बहून पोडा सम्ब रह्‌ गया है सर्पात्‌ 
टे छाट रस्य शहरो अथवा यावो म तागो तथा कको मे घोडे योनरूर 
सया डी स्यानोमे जहौ 
4 411 
खच्चरतो का प्रयोग क्रिया जात है ! खच्वर भो घोडो कौ एष नस्ल समक्षौ 
जाती है॥ 

भानक्ल भारतम घा का प्रयोग सेना अयवापूलिस िभगोमेषही 

धरस्य स्पमे टोताष्टैमौर इहो से निकसे गये घोडे बाजारों मे“ 
भनतः कै हार्थो मे पटृचते दै, जो तगो, इ्रो आदिमे यते 
टीक्दी सवारीके कामें चाये जते है1 1 


विशालकाय षक 
हाथी 


हाथो हमारे देश वा सर्वाधिक विधालक्राय, ताकतवर यौग वहत सीधा 
सादा पालतु पद्यु है। गत शताब्दी तकयह पयु राजाभरो महाराजाभौ के 
महलो मे वडे आदर व चाव से पाला जाता था, क्योकि यह राजामो फी विय 
प्रिय सवारीके क्ष्पमे प्रयोग किया जाताथा। सेनामे एक्‌ ध्वी नही 
सेना करा भी होताः था। यह शु भी बहुत समज्लदार तथा स्वामिमक्त हता 
है, कि ठु इते विलाना पिलाना, रखना भालन व्यय आदि एक समायन 
की सामध्यकेपरेहि। यह्‌ राजमहलोमेष्टी पालः जाता षा ) प्हाडी स्थानो 
भे पदाडो जगलो कीलक्डी ढोकरमंदानी भगोम प्टूवाने केलिएभी 
सका प्रयोगहोताथा भौर अबभीहो रहादहै वूकि यह्‌ इतना ताकतवर 
ओर र्विगाल पशु फि कर्द मन लक्डी के लष्ठ एक साय लादकरं आसान 
से वल कशा है, जबकि उतनी लकड़ी ढोने के लिए भप सराष्ठन 
अधिक महगे पडते है । षहाडी लकड कै ब्यापारसियोके लि, गही भ्व 
साधने सुलभ नही, काजी हाथी की विदेष उपयौगिता है। यह द्तना 
समक्षदार जानवर है कि मनुष्य की भाति ही यारो को जल्दी समक्ष लेना है। 
अत इसका सकस कम्पनिर्यो मे भी बहत महच्वदहै। वैलोगहाधियोकने 
दूले पर बैठना, मौटर- साइकल चलाना, नाचना मादि काय स्तिषा कर्‌ जनत 
हा अच्छा मनीरजन करते! देशके विभिन सिद्ियाधरो मतो हाधियौ 
ही वि्रिय नस्ते रखी तथा वाली जाती ईँ भीर्वहाभी दे जन साधारण 
"विशेष कर बच्चो) के लिए वाकपेण त्रा प्रगुलवेद्रवततेर्है) 
शिकारियो मे मी हयी का विदोप महत्व व उपयोगिता, क्योकि हयो 
दि वक्र दचिरी, चीतो सादि का धिकार घेलना वडा मानि -ददायक्‌ ष सुरक्षित 
ना जाचा है। गुजरातं कै गिरि मादि वनो सरकार द्वारा विघनेपरूपसे 
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शिकार के लिए हाथी पाते व रसे जते है, जिह विदेशी शिकारी यद्य अने 
प्र अच्छे पैसे देकर शिकार सेलने के लिए प्रयोगं करते । विद्वमे हाधियो 
कीभोडीसी ही नस्लं पाद्‌ जाती है, अधिक नही । भारत कै जगलोमे पये 
जाने वाले हाथी वचपनमे ही पकड कर विदेशा के चिडियाघरो को बेचे जाते 
ह भौर उनसे अच्छी आय होती है। उडीषा, विहार, वगा, असम, मध्य 
अदेण, गुजरात आदि के जगलो दै तथा हिमाचल की तराई म हाथियों कुण्ड 
के कुण्ड विचरते दिखाई पठेगे । चूकि इनकी सख्या दिन प्रतिदिन कम होती 
जारही है मौर कुछ विशिष्ट नर्स्लेतो समाप्तप्राय होरहीरहै, द्रसलिषएु 
सरकारने इहं कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हुए हायियो के शिकार पर सस्त 
अतिवेध लगारखादै) 


भारत के कुछ विष्ट सधु समुदाय भौ हायी पाल ह ओर बडे-बडे 
भो तथा मम्दिरोमें हयी रते जतिहु। इम प्रकर भम जनताकेलिए्‌ 
उपयोगी न होने परभी हाथी देश काएक विशिष्ट व महत्त्वपरूण पशु है । इसके 
दात बहत कीमती होतेह । हाथी दण्तंकी यनेक कलात्मकं वस्तुएु बनाकर 
भारत विश्व के बाजारो मे भेजता द, जो बहुत ऊचे दामो म बिव्तीदह। हायी 
का नाखून आयुर्वेदिक चित्रित्सा पतिं मे महत्वपूण स्यान रखता है, क्योकि 
अनेक रोगों कोजडसे नष्ट क्रने का गुण उमे पाया जाता है इसीलिषु 
हमारे यदा कहावत मशहूर थौ 'जिदा हाथी लाखका, तोमरा सवा लास 
का 


® 


रेगिस्तान का उपयोगी पदु 
ऊट 

लम्बी टागौ तथा लम्बौ गदन वाला यह पयु भारत के सव पुय से भधिक 
ऊचाटोनाहै। यहप्ुसामायचालसे तो धीरे चलताहैक्रितु दौडनेषर 
काफी तेज दौड सकता है । प्राचीन काल मे यह सवारीकेफाम भताथाभोर 
भोक्ञाढोनेकेकामभी। राजा महाराजा जपनी हेता मे उट सवार सेनाकी 
निग्रेड भी रखते थे । 

मख्य रूप से ऊट रेभिस्तानी पशु है ! रेगिस्तानी हलाको मे पानी की बहुत 
कमी रोनी दै भौर मीलो तक्र फले रेगिस्तानमेने कही को पेढ पौषा नजर 
माता दै भौरन करुआ-तालाब । पानी षी एक वृद भी दिखाई नही देती । एस 
प्युमेप्राङृतिक तौर प्रर एव विशेषता होनी है 1 इसकी लम्बी गदेन मे पानी 
भी एक विशेष धनी वनी होप दहै । यह जव पानी पीताहै तौ उत षेलीको 
भीभरसलेनाहै भौर फिर ककड दिन तक इसे पाणी की जरूरत नही पडती । 
मर्योदि" जव भी ते प्यास लगनी है यहं उसी पल्ौ मेसे यौदा थौढा पानी 
उदेल क्र पीता रताद । यहीकारणदै कि पानीकी कमी घाले रेभिस्तानी 
क्षेत्रो मे यहं अत्यधिक उपयोगी पञयु साबित होता है। 

माजक्त ऊट का प्रयोग राजस्यान के रेगि्नानी क्षेत्रो अथवा ष्हुमडी 
स्यानोमेमीहोतादै। वते एक्का-दुक्का तौरपरमेदानीकर््ोमे भीदेकेषो 
मिलता टै । राजस्थानमे यहंगराडी मेवतयः पौटेकेस्थानषर जोनक्र 
भालदौनेढे भौषामथातादहै भौर एक शेरते द्ुमरेष्षेत्रमजानेषे तए 
सयारीकेकाममभीञतारै। इमक्षैरमीदेखवनेहोने पि रेगिस्तान 
की रेनीती भूमि पर यह वदरा भारमसे चन सका £! परहा तक्ग पि दोपहर 
छी चिनगिनाती धूपर्मे जवि रेते बहून गरम हो जाती ह, यह्‌ प्रयु बडे मने 


ष्ट 


से उप्त पर दौढता चला उाताहै) पहाीषेत्रो मे यह्‌ जंगली सकी क्षादकर 
मदानीकेत्रो म पहुचाने के काम में जाता है । राजस्थान मे, जहां यह्‌ सवारीके 
भाम भी माता है, मकौ पौठपरं दो या तीन व्यक्ति वल्कर बहेम्जेमे दर 
तकजा सवत । मारतकी सेना मे भानक्ल मी उट सेना रली जाती है, 
ताद रणिस्तानी क्ेश्रामे सैनिको का पहुचे के लिएु यथावसर उनका प्रयोग 
दरियाजा संके। यह पदु यद्यपि घोडे तया हाधीवे समान समवदार तथा 
स्वामिभव््त तो नह होता, फिर भी सीधा होने के वारण तथा अपन प्रङृत्िक 
विने गुणो के कारण मरहच्वपूण है । 


मालबाही स्ता पशु 
गघा 


मघा माल ढोने वाते पओ म सवे सस्ता पञ है । व्यवितिगत स्पप 
देसे व्यवसाय रने वले व्यदिन, जिह लाभ योडा होता है भौर माल ढोना 
पडता है, गये फा प्रयोग करते है, लते घोरौ तथा कुम्दार मादि जातियो के 
लोग। धोबी को सूकरि मुबह वपे गटठर लादकरनदी या तातात्र षर्‌ 
ले जाने होते, जहांवेधाटो पर कपटे धोतेहैभौर शामको उरहेँपुन 
दक्टठा करके धर लाना होता है ओर यह उनका लगभग प्रतिदिने काही काम 
होता, धस लिए वे कपडे लनेलेजानेकाकाम गधैपेही तेते है । सके 
रवरलावे पर भी उँ कुछ व्यय नही करना पडता । क्योरि जब तक धोवी 
कपडे धोत ह, गधे नदी या तालाब के किनारे इधर-उधर चर कर भपनापेट 
भरतेति ओरशमकी कपडे वापस लाक्रधोबोमातो दहै वादेत 
यारावमभीखूलादही छोढदेतेदहै! यह भी इतना सीषाप्दुहोताहैकि 
खुला रहने पर भी भागकर कटी तही जाता । हा, दुलत्तौ चलाने मे इसे बडा 
भजा आतः है दसलिए गधे भापस मही एक द्रुमरे को दुलत्ती मारते दहते है । 

कुम्हार जातति के लोग, जो घडे, सुराहिया भादि मिट के वतन वनति, 
गधो परदही मपना मालं लाद कर एक स्थान से दुसरे स्थान तेथा मद्यो व 
शहरो तक से जति रहै, क्योकि अप सचार साधनोसेत्ते जनमे एकतो सर्वा 
अधिक वैता है षरे चतनोके टूटने कताभो भय रहता है! गधे भी पीठपर 
वे ए विश्चेप प्रकारसे वने जालकेथलो मे रखकर इसकी पीठ पर दोताओर 
लटका कर इत प्रकार रखदेतेरहैरि फिर कितनी ही दूर चते जार्ये, वे पतन 
एकदरसरे से टङराकर टर्टेगे नर्हा । इस प्रकार गधा घाविरथो तथा कुम्हार्योक 
टी पशु विदेय वन भया है। 


ट्‌ 


स्र 


यश्चपि बडे शरो मे भव कपडे मशीनो द्वारा धुलने तया हईक्लीन होने 
लगे है, फिर भी अधिका जनता गावो, छोटे कस्वौ या छोटे णह्रोमे वमी है 
मौर बडे शहरो म भी सामा-य व निघन व्यवितयो के कपडे धोबी लोग नवी. 
सालावोकेधाटौषरहीधोतेदहै। यही कारणदै कि मशीन युगम भी भारतं 
भे गधो की उपयोगिता व॒ महस्व मे क्रिसी प्रकार की कमी नहीं हुई है, वरन्‌ 
सकरा महत्व व्ठता हौ जा रहा दहै) इसको मारत मे अधिक नर्स्वेभीनही 
है। स्वे गधेएक्दोनस्नोकेहीर्है] 


© 


1 
स्वामिभक्त च सजग पशु 
कुन्ता 

कृत्ता एक छोटा-सा षडु है, जानतो स्वारीके काम याताहैभोरन 
माल ढानेगे दौ । फिर भी यह मनुष्य जाति केलिए बहत उपयोगी पञ सिद 
हमा दै । क्योकि इसमे कुछ बहत ही उत्कृष्ट कोटि के स्वाभाविक गुण पि गये 
है। एक तो यह बडा ही स्वाभिभन्त होता दै गौर भपने पालने बाते स्वामी 
खे बहत प्यार करने लगता है । दूसरे यह इतना चौकना पशु होता है, कर तं 
फो सोति समय भी ततनिक से सटके या पद-चापसे ही फौरन जाग नाता है मीर 
भौकने लगता है । इमके मौने ते पर तथा पडत के इतरे व्यवितयो की भी 
मीद खुल जाती है । उस दशा भे यदि कोई घोर-उज्वका धर मे चोरी करन के 
ष्रदेसे धुभादहै, तो वह भसफल रहकर भाग खदा होता है । इस प्रकार यह्‌ 
एक सजगर अहरी का काम करता है, यही कारण है करि धरो मे लोग कृत्त पासते 
है । कदरो मे तो प्रत्येक कोटी मे त्ते का पाला जान। मावर्यक घा हो गया है । 

साथ दही कत्ता बहुत शमक्षदार पु है । यहं भपनेष राये पौ बच्छी तरह 
पहवानता दै ! यदी कारण करि जिस चरमे यह्‌ पालाजाताटै, उत धस्के 
छोटे छोटे पञ्चे तक उते मारते रहते ह, कान सीचते रहते ह, सवारी करते (0 
कितु वह्‌ उं कभी नहीं बाटता । किन्तु यदि पडोत को दुसरा मादमी षमी 
चरभे दरवजिकेभदर पावि रषनेकीचेष्टाक्रतादहै,तौ कुत्ता फौरने मौत 
कर उमपर दीद पठताहै मीर यदि पालने थासा उषे रोके महौ अपवा नते 
वाला पोच न हट जये, तो दत्ता उत्ते फौरन श्ट तेता है । 

इग पु भे एक वितेयता मोर नी भार्टजातौ है, जो यय पुमो म नहीं) 
इमी प्राण एकि (सुघने को शिति) बहुत तेज होती है मौर यहे पिमीमी 
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न तभ 


स्यक्रििपे पैरो बे निधान सूष सूध फर जिवर भौर जदा तव वह्‌ गया है बह 
सष पटु सवना है । दसी गुण विदेय दे कारण दत्ते का विस्व के प्रत्यक देश 
मै पुलिस तया सेना विभागो मे बडा महत्त्व है । इन विमागो म बपराधियौ 
मथवा जासुसो फा पता लगाने के लिए कृत्तौ षो विश्च प्रदिक्षण दिया जाता 
है भौर क्ल, चोरी, दकं आदि जधय अपराधो मे हन प्रशिक्षित कृत्तो षी 
धाथ क्रति षौ सहायता से पुलिक्ष मयवा सेना बं सधिकारी इन बुत्ताके 
पीे-पोघे जाकर शीघ्र ही असली अपराधी भोजा पवडते है दसक्रायमे 
यह पु मत्य त विश्वसनीय काय करता है । मपराधोके पैरोकेनिशानया 
ह्यय निशान कोसूधकर कुत्ता फौरन उस दिशा मे बढने लगता है, जिधर 
अपराधी गयादै। 

विश्व भ कुत्तो की अनेक जातिया पाई जाती ह 1 श्त के उत्तरी त्रौ तथा 
साहवेरिया मे कुत्तो की एक पैसी नस्ल पाई जाती है, जो बफ वे उपर गादियां 
सखीचकर सवारि्यो को सैर फरानेभया एक स्यान से दूसरे स्यान तक्‌ पट्चनि फे 
काम भाती है । मफ प्रर चलने वाली विशेष प्रकार कौ गादियां वह भराय उस 
जाति कै त्ते ही खीचते द । 


भारतमे भी कुत्तो कौ अनेक जातिया ह, जिनमे शिकारी कुत्ते विदोषं रूप 
से उत्लेखनीय है। ये अत्य त दुबते-पतले, लम्बे मौर काफी उचे होते ह 1 प्राय" 
ये वृत्ते भारत की खानावदोश जातियो के पस पाये जाते है । क्योकि वे लोग 
सफर मे इन कुत्तो द्वारा ही षरगोण, दारण आदि पश्ुमो का शिकार करते है 
जओौर उने मासक्षही अपना व मपने परिवार का मरण-पोषण करते।ये 
शिकारी कुत्ते इतने सूख्वार तथा पूर्तलि होते द कि शिकार को दुर से देवते ही 
चिजली कौ तरह षपटते ह ओर देखते-देखते शिक्रार को धर दवोचते ह । इन 
कत्त को छलागे भी बहुत लम्बी पडती है । धरो मे पले जाने नाले सामान्य 
कुत्ते न तो इतने पूर्वि ही होते द मोर न ही खृश्वार । इनम कुछ वहत छोटे, कुछ 
बटे मोर कुछ मध्यम आक्ारके होति दहै ।ये कृत्ते प्राय भौकने वतते जधिक 
शते है, तारि पहरेदारी कर सर्के भर भौक कर गृहस्वामी वौ चौकना कर 
दे 


सद 


व्यावसायिक रूप से कुत्ते पालने कौ हमारे देश मे कोई उपयोगिता नही 
आओरनहीये व्यावसायिक तौर पर पाले जाते ह । क्योकि यहा के कृत्त ः 
अच्छी नस्तोके भी नही होते, जो यय देशो को निर्याति करक धनं पराप्त कपा 
जा सके। वत्कि हमारे देश के वडे-वडे शहरो मे तो गलिपरोव सदकीके 
मावारा कुत्तो को पक्डनेव समाप्त करने के लिए स्थानीय प्रशासन कोए 
अलग विभाय स्थापित करना पठता है । फिर भी ये सिरदद बने रहते है 


चर्घादे लिए उपयोगी पश्य 
सूर 


कति ने इस सष्टि मे कंसे-कंसे जदमुत जीव उत्पन किए हैँ । भुभर एक 
अति साधारण पशु होते हए भी गदमुन पशु है । इसका मुख्य भोजन मनुष्य 
षफामल (व्ट़ी) है जो इते बहती श्रिद्रहै भैर यही प्रसरे लिए सवे 
मेधिक अनमोल, लाभप्रद तथा उपयुवत भोजन है । इसमे आप सहज ही सम्ञ 
प्क्तेदहैकि एते पालने के लिए किसी प्रकार का व्यय नही उठाना पडता । 
ये पशु स्वत इधर-उधर धूम धूम करलोगो की टट्टरी खाता रहता है मौर उसी 
पे इसका पेट मरा रहता है 1 अ-य किसी वस्तु की इसे आवश्यकता नही । 

इसमे एक विरेयता ओरभी है फि इसके शरीर मे चरवी जितनी भधिक 
मावा मे पाई जाती दै, उतनी किसी अयपशु मँ नही गौर यह्‌ भी प जानतते 
हीषटोगे फिमाजके वैज्ञानिक युगमे डक्टरो ने मानव स्वास्थ्य के लिए च 
को एकं आदरदयक ब उपयोगी तत्व माना व सिद्धक्यादहै। यहीकार 
कि सूअर की चर्बी से भस्य दवाइया बनती है, जो लालोँ-करोो मनुष्यो 
स्वास्थ्य व जीवने यान देती है। 

षस प्रकार जाजके युगमे यह पशु भी एक महत््वपुण पशु बन गया 
यथपि प्राचीन कलमे हमारे देण मे इते प्राय मेहतर जाति केलोगदहीष। 
ये, किन्तु अव सरकारी तौर पर वडे-वडे केद्रोमेभी इसे पएानने की योजः 
चते रही है गौर लषु स्तर पर भी यह काय हो सकता दै । 

स प्रकार अनेक देदों मँ सभर पालन भी एक अच्छा व्यवसाय वेनं गय 
मौर भविष्य मे भारत मे भी यह्‌ व्यवसाय बन जायेगा । 


पशु कीं शुरोररचना 

क्म यापक पुमो के शरीर की रचना, उनके विविध भगो व अवयवो 
आओौर उनकी काय प्रणालि आदि मै मिपय मे भावश्थक जानिकरारी क्रादेना 
पाते हं । श्यौकि इन वातः को जानकारी के विनाव्शुगौ केरागो शनी 
चिकित्सा करना कठिन हौगए । निस परार मनुष्यो को विविध रोगो से बमानि 
फे लिए ड्टरो नं मानव शरीर को चीर फाडवर उसकी बनावट, उसके गगर 
भरत्यग की स्थिति व काय प्रणाली का गहन भध्यमन करक उपयोगी ज्ञाने अति 
किया, उन अवयवौ की काय-प्रणाती म॒दौप अयव अवरोध उत्तन होने के 
कारण तथा रोगो की उत्पत्ति अादिके बारेमे जाना भौर तब छन सेगो अथवा 
दोपोके निवारण के लिए तदनुकून विरित्सा, -गीयधि क उपचार कौ सोज 
की, ठीक उही रकार पदु निर्त्स विकवभीष्डु के शरीरकी स्वता 
भआरभ्म हो कर आज इतना विकसित हौ गयारहङ्जि मानव रीगरोकी मतिही 
पष्ु योर्गो के लिए भी अनेक प्रकार की जीपधियो तथा इजेक्शननों का गविष्कार 
हो गथारहै, जिनके द्वारा शीघही पु रौगो पर नियत्रण पाया जा सक्ताहै। 
साराण यहकिहम प्र्ुभोके रोगो की चिररित्सा भनी माति तभी कर मक्ते 
है, जयकि हमे उसके शरीर की रचना यानी मग प्रत्यग्र की स्थिति, बनावट, 
काय तथा उत्पन होने वाले दोयो आदि का समुचित नानं हो} माद्रि 
निम्नामित जानकारी पाठकों वे सिए उपयोगी सिद होगी 1 

पशु शरीर के प्रमुख मवयव-सस्यान 

मनुष्य या पशु, किसी भी जीव के शरीर का प्रत्येक छोटति ठट भग 
उषथाणी होना है! प्रकृतिने जीवोके शरीर फी रचना म अदमूत कमाल 
द्या है! श्रत्येक भग सदीरके पोप, शक्ति प्रदान, माव्यक तत्व ग्रहण, 
शरी.र रक्षा तया काम करने वाते एक प्रमुख बे द्र भयवा सस्यान से मम्बधित 
होता है मौर इन सस्यानो का पारस्परिक सम्थ-घ इत प्रकार जुढाहीतादहैकि 
वै समस्न शीर की घावद्यक्ता एकदरषरे द्वारा धरी करते रहते है) षी 
प्रकार अपनी.जपनी काय प्रणालियो के अनृप्तार पयु शरीदं कौ निम्नलिह्निव 
साठ प्रमुल सस्यानो मे विभामित सया जा सकता दे -- 

१ पोवण-सस्यान 
स खश्यान का भुर काय दारीरके पौण से तिए्‌ मवण्यक्‌ माहारा 


ई 


प्रप्त करना व उसमे रकन बनाना है 1 इस सस्थान के कायो को तीन श्रेणियो 
मे पिभकत फरिया जा सक्ता है । पहली भोजन को शगोरमे पहचाना, द्ूमरी 
खये दए महार षये यमायतिक क्रिपाओी द्वारा पचाना गौर तीसरी पचे हुए 
भोजने रस सीचफर य्न (1.95) मे रवत निर्माय ॐ लिए प्राना । इन 
सनो भ्ेणियो कफो क्िामोको प्रराक्सेमे पशुरोरके जो भग सहायता 
दते ह, वे इस सस्थान बे अतगत आति ह, यथा शूथनी या चाव (ष्ट्या 
कणाल)--जो विभिन प्रकार के चारे चरने तथा उह जानमेमेपष्डुकी 
सहायता बरती है । 
मह्‌ (व०प्ा)--जिमके द्वारा पशु खाद्य पदाथ ग्रहण करताहै भौर उसे 
पवापरलारके मिश्रणद्रारा पाचन योग्य बनाकर ग दरले जातादहै। 
जवे (09) -- इसमे एक नीचे का जवडा (1.0 195) ओर दरूतरा 
ऊपर बा जवडा (एल १9१४) ते ह । नीचे के जवडेमे वस्तु को कुतरने 
चाने दात लगे होति ह, भौर ऊपर के जवडे मे वस्तु को चाने था चुगली 
फरन भे हायता करने वाते (चौह) लगे रहते ह । 
गात (@0०९८5)--दनमे अदर कौ जोर मैसीटर (45167) नामक 
मा होता है, णो जुगाली फे समथ मदद करता है 1 
जोभे (्रणणटण्ट)--द्सके द्वारा पशु खानि कौ दस्तु को ममेटकर अन्दर 
सचते नतेहं। पशुमोकी जीम प्रायः काटी लम्बी योर बाहुर्‌ निकल 
सकने योग्य होती है । इमको दूसरा भाग बहुन सू गौर दृढ होता है तथा 
परेको ठीक प्रकार से समद तेता है। 
णानि की नली (5००५ ए?€ ग 06500॥०8४५) --दइस नली के द्वारा 
भोजन पुकके मूर सरेलार सयुक्त हो, गीते केषूपमे प्रयम भामाय 
(षण्नलप) या पोकः भ जातः है । क्ल यः प्रयम मामाशप (णण) प्रागुर्‌ 
यो जुगल करने वालि पदयुओं के शरोर मे यह प्रथम भामाशय होना दै, जिममे 
सेगभय 30 से 50 गल तक खाच पदाय आ सक्ताहै 1 यदहं मामादय पट 
भयात ^6वणपल कै वाह ओर होता दै \ क्च मे कटू किया हमा चाच 
पु जगन षष्डानुसार किसी भी कषण पुन यख मे निकालकर चुगालो कर 
सरक्वाहै। जुगाली करना उवे कते है जोकिवरे मादि बाद्यको पु 
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अलुपयोगौ, दूषित या अवशिष्ट रस रह जाता है, वह यजत्‌ की निचसी सतह्‌ 
भे बनीपुर नी मे जमा होता रहरा है, जिते माल न्तेडर (021! 8150तथः) 
क है । हिन मे इमे पित्ताण्य कहते ह । दुरे कलेजे का मुख्य काम रक्त 
भे मिधित अनुपयोगी अथवा दूपित अणुमो व मूरिया व गूरिक एसिड (पठ 

ध ८ अत) जसे पदार्थो को लीचकर रक्त वो शुद्ध रूप म प्रवाहित 
प्षनाभी होता है । परयुजो के शरीरमे कलेजा दाई भोर दायाक्राम (712 
एष) के निकट होता है, जो दूसरे ओर तीरे आमाशय कोस्पख 

केता है। 

स सस्यान के काय को सुचासरूपसे चलाने के लिए कुछ भयत्त्वभी 
रीर म विद्यमान रहते है, यथा--लैविटक देसिड (2८८ वन्त), मैस्दिकि 
भूष (७०५८ 10102), कजीन (08106), पेष्टीन' (81००९), रेनेट 
{एधप्त्‌), देजीन (र८०१य), कंसीनोजेन (०251708०) इत्यादि । दस प्रकार 
न तत्त्वो व उकन भगो द्वारा दस सस्यान का काय ठीक प्रकार से सम्पन्न 
दता रहता दै । 

२ "वास-सस्यान (९९७० 8४51८) जिस प्रकार मनुष्य के 
शरीरम फेफडे वागु मण्डल मे से प्राणवायु (0५४०) सीचने मौर कावन~ 
दादूमाक्मादड गैस ((7801त106वत) बाहर निकालने का काय करते दै, 
मो प्रकार पु के शरीर मे भी फोफडो मोर श्वा नलिका द्वारा पह करिया 
होती है । क्योकि वायु समी जीवोके लिए जीवन का एक अवश्यक तया 
भरल मधार दै 1 पञओके क्षरीरमे शवासनली के ऊपर एक्‌ नली गौर 
हरी दै, जो पयु के पानी पीते समय ऊपर फो उठ जाती है । द्ये स्वर यत्र 
कहे है । नक दवारा वागु लीचे जनि पर फंरिकम (एकप) मौर सैरवसि 
(प४प्ण) मे जाती है! इन दोनों से हौ मिलकर स्वर य-य भयवा (०05० 
०९६ ६०) बना है । उमके याद वायु बो वस नलिका (१०४९०) गा 
टदा मे पटूचती है । धूलकेवेक्थ जोनाकके वार्नोंमादितते नहीर्क 
पि दै, फोपकसि षौ लारमे एत जगते है॥ आगे चलकर यह नलीदो मार्गो 

भ बट जाती दै1 एष भाय पशु के दायें फेएट़ मे पहषत्ा दै दूषरा बरे फफ 
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दातो से धीरे घीरे चवा-चवा कर पीसता रहता है 1 इमके पृद्वात वह्‌ १वाथ 
भामाशय नम्बर दा (जिसे मधुहूतराकार (एल९्णाणण) कहते है) मे जात है। 
घोडे जुगाली नही करते, अस्तु उहे सपना चाया पहले मपनं मूह मे म 
तरह चबाकर तभी अदर ले जाना पडता है। यह्‌ भामाशय पहले भामापय्‌ 
से एक चौड मुख द्वारा जुडा होता है, गौर दूषरौ भोर एक टोट युष द्रार 
तीसर आमाशय, जिते ग्रेन मे 0:४2 कहते है से भी बुद्धा होता हैमो 
शरीर वै दाई भोर चौये आमाशय से कुछ ऊपर होता है । द्रा चामाशय 
शरीरके मध्यमे पहले भमाएय के कुछ नीचे होता दै। षौ मामाशय 
4४०९0 ऽधः अथवा जिसे वास्तविक वेट (वा प८ 810पाव०ी) कहा ट 
है। तीसरे आमाशयसे चौये आमाशयमे भाने पर साद पदाथ कुष्ठ ममय 
तक क्षारगुषन रहते ह भौर फिर कीटाणु चीनी को बदलकर लविटक एपिर 
(1.26116 8५10) बनाता है । इस प्रकार षष्ु शरीरमे चार आमाशय (मेदे) 
होति ६1 सही कारण दहै कि पशुमो कोमेदेकी वीमारिमा प्राय नही होती 
क्योकि मोजा को पचाने का काम क्रमण चारो मेदे करते षँ भौर उनपर 
अधिक दवा या जोर नही पडता । प्रत्युत वे स्वाभाथिकढगसे मपनाक्राम 
करते रहते है । 

मतिं (1०८८७१०८) -- मनुष्य के शरीर की मातिही प्युओंगे रीर 
भे भी सिषुटी हई अतिं रहती ई, जो मामाशव द्वार पचये हए मोन मये 
रस चूसती ट ओर पदाय के रहे-सहे गश बो मीर पवाती ह । मतिदो प्रषार 
की ष्टोती ह । छोटी भाते मौर बी माते । दोनो प्रकार की भातो पे मध्य मे 
जोडने वाती एक तीसरी आंत (८०ल्न्ब्ण) होती है, जो मो-पधुमोम छोटी 
तितु षोढो मे बहत वीहोनीदै। कारण--गोपयुर्मोमे जोक्षाय श्ना 
[षएभफपप) बरती है, पोटो म यही भाय एरल्त्ञ्प बरती बाहारभसे 
समस्न शरीरोपयोगी तत्व सौवषर मति देप फोक् षौ गुलामाग ते गोबर 
यालीदमेस्पर्पे बाहर निकालदेतीर्है। 


कतेना या वरत (1.1४८7}-मामागर्यो व यातो द्वारा श्राप्म शि बहुर्म 
कतेने मे दादर रक्नश्ास्पपारणकर्ठेह। यष्ठमें रक्त बह्ने के परषत्‌ 


६१ 


सतुपयोगी, दधित या अवशिष्ट रप रह जाता है, यह यत्‌ की निचसी सतह 
भेबनी ए येनीमे जमा होता रहता है, जिते गाल ब्लेडर (0७211 812006६) 

कहे हिदीमे इते पित्ताणय क्ते है । दूसरे क्लेजे का मुख्य काम रक्त 
भे मिश्िन अनुपयोगी मथवा दूपित भणुजो ब मूरिया व गूरिक एतिड (2 

य पल 9८) जेते पदार्थो को सीचकर रकन कोशुद्ध रूपम प्रवाहित 
श्छनाभी होता है। परयुजो के शरीर मे क्तेना दाई भौर डायााम (0, 
ण्ड) बै निकट होताहै, जो दूसरे मौर तीरे आमाण्य को स्प 

क्एताहै। 

स सस्यानके काय को सुचार रूप से चलाने के लिए कछ अय तत्व भी 
शरोर मे विद्यमान रहते है, यथा लबिटक ठेसिड (1.2५1८ नप), मैस्टरिकि 
भूम (छवा पच), केजीन (०६1४९), पेष्टीन (930100९), रेनेट 
(रपण), देनीन (२५०१०), कंसीनोजेन (००७।००४००१ इत्यादि । दस प्रकार 
न त्वो व उवन अगो द्रारा इस सस्थान का काय ठीक प्रकार सेसम्पन 
होता रहता है । 

, , २ ध्वास-सस्याने (रित्शुा०।० 85160} --जिल प्रकार मनुष्य के 
शरीरम फेकडे यायु मण्डलमेसे प्राणवायु (02४६०) खीचने मोर कावन- 
गाहमाक्सादद गैस (८0740५0९) बाहर निकातने का कायं करते है, 
चमी प्रकार पदु के शरीर मे मी फेकंडो यौर वास नलिका दवारा यह क्रिया 
होती है। क्योकि वायु सभी जीवो के लिए जीवन का एक आवश्यक तया 
भमु माघार है 1 पशुभओ के शरीरमे श्वासनली वे ऊपर एक नली भौर 
दोनीदैनो पशु के पानी पौते समय ऊपर को उठजातीहै। से स्वरयत्र 
केह] नाक द्वारा वायु सचे जाने पर फंरिकम (ए) सौम लिव 
(पफ) भे जाती है । इन दोनो से टी मिलकर स्वर य-म गयवा (८०४० 
156 80) वना है । उसके बाद वायु बढी इवास नलिका (वर्ण्य) गा 
व्टमा मे प्हृचती है । धूलङेवैकण जो नाक के वानो बादिसे नही चक 
पति है, फौरिक्स की लार मे फंप् जाति ह । मग्गे चलकर यह नली दो मागं 


> 


प दटभाती द एक माय पृश के दाये फफढे मे पहुषन् है दतरा बरें फफ 


र 


भें । फो मे पटरचकर यदं नली धागे के समान पतली हौ जाती हैमौर 
क्से ऊपर षडे प्री वारी क्षित्सी चको रहती है । इस क्षिल्ती के उर 
मति शुम रग्न शिराए्‌ वहती रहती है । 

प श्वास बै भाष वायु मजो मकनन फक्डो म पटूवती है। बह ठै 
ल्ली से छनवर रक्त शिरामौ मे चनी जाती है मौर सकत को शुद्ध तथा 
गतिणील यनाती रहती है तथा उस रक्त मे जो अम्ल स (गण 00 
भप९) रहती है, बह भी उसी स्निल्ली दवारा नकर वासनली मे हीकर बाहर 
निशषलती रहती है । फफडे हर समय स्म दन करते रहते दै, शयोक मे स्पज 
कैसमान होतेह, जौ स्वाभाविक स्पते सिक्कुडने तथा फलते हके 
स्पदनसे ही एवासि का आवागमन निर्वाधगति सै होता सहता है। पयुओके 
दोनी फेकठे बराबर नही होते । दाया करडा बे फेफडेसे तील मे माधा 
तथो जक्रारमे भी छोटाहोता है! ये गहरी दरार द्वारा पिष्डोमे वटे रहते 
दै । इस प्रकार शरीर मे यह शवास-सस्यान अपना कार्यं करता रता है । 


३ मलमूय्र वाहक सस्थान (छयतणा) 59867} -- मानव दारीर की 
अति ही पचूर्मोके एरीरमेभी भोजन व पानी के गवशिष्ट सारहीन मष 
तया रीर फी गदगी को निकालते के लिए श्रकृति म मलभ्रुत वाहक सस्थान 
(छन्द 5#8८यद) का चिर्माण किमा है । 

इभ सस्थान के भ-तगंत तीन मुख्य सवयव होते ई -- 

(११ गदं या मसानै--पशुके णरीरभे दौ गुदे जो सेमर योज 
मी नाति मै होते है मौर प्रत्येक गुदा 20 के 24 तक भाघपिण्डो ते युक्त 
होता हैष वेगुदं कमरे ऊपरी भमागमेहेतेरहैः जिनमे भुव्रवाहिनी नलिका 
निकतलकर भूत्रालय (एवा छावतलः) तक जातो है 1 यह दस सस्यान षा 
दूसरा अवयव दै! तीरा अवमव भू्नेो दरयद, जिते (पाला) कहते है। 
गुद मूपुम्ना शीपक अगल-बगरल यानी सीनेके दाद य बाई मोर रहता है। 
मूत्र अर्यात्‌ जल षा बनुपयोगी भद मू ध्रकाहिनी नियो द्वारा गुदे मे पू्ाशय 


भे जमा षो है भौर किर समयानुतार मूर्रेदिय द्वारा बादर निकाल दिषा 
चादादहै। इसी प्रकार साद का अनुपयोगी मथ, जो सेतस्पमे होता, 
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दा माग से ोवर, लीद अथवा मेगनी की शक्ल मे निकल जाता दै । स्वस्थ 
पस्यामे पदु भराय 5-6 वार मलमूत्र त्याग करताहै। इन दो मलमूत्र 
प्रहकं अवयवो के भतिरिक्त शरीर का विला अहा पानी द्वारा बाहर निकालने 
ॐ लिए खास मं सफेद ग्रथिया तथा दद्र भी-काय करते हैँ गौरषिद्रो दारा 
पसीने के साय शयीर का विषाक्त मल निकलता र्टता है । परुभो के शरोर 
की भी लूव रगड कर सफाई करनी चादिए ताकि उनकी खाल कैषिद्रो पर 
वमौ धूल, मिह मादि साफ हती रहे ओौरवेवद नहो जर्ये। वर्ना पशु 
भ्वी बीमार हौ जतिरह। 


४ र्त सचारक पस्यान ((०णाशाण9 5981609} 


स््त-सचार स्यान का दर हृदय होता है भौर रक्त को शरीर कैषएक 
माग दूमरे भाग तक पटूवने का माध्यम नसे होती है, जिहे नाड्या भी 
कहते है । पशुके शीरमे हृदय यानी दिल शरीर के निचले भागमे छाती 
के सममुल दोनों फेफडो के मध्यमे होता है, जो दाई भोरक्ी बवे्ला वाद 
भोर कुठ निकला रहता है । पशु के घूपचाप खढे रहने की स्थिति मे यह्‌ 
गृहनियो के मध्य मे यवस्यित रहता है । पशुओ के दिल मौर द्वितीय मामाशय 
जिसे मधुछ्राकार कहते ह, के मध्य योडासाही भतर होता है, इसीलिए 
यदि पशु कोई नुकीली चस्तु खा प्ेताहै मौर वहं दूसरे भामाशवय तक पटु 
जाती है, तो वह नुरीली वस्तु उसके हदय मे जाकर बुभ जाती है मौर पशु 
की तताल मृत्यु हो जाती है । श्सी प्रकार पशु के मामाशय मे यदि कारण 
विशेष ्े कोद रोग उत्प न हो जाता दै तो बह हृदय की स्थिति को भी शीघ्र 
ही प्रभावित करता है 1 पशु का हृदय स्वाधीन माप्त पेधिर्ो का बना, गदर 
से घोघा ओर बाहर से एक पदे से ठका होता दै जिते वेरीकाडयम (एला 
(थका) कहते ह । समे चार कटरिया होती ई, दौ वार भोर, दो दाइ 
भोर जो भपनी-अपनी भोर कै दूसरे कोठे से वाल्व दवारा सर्म्वाघत होते 
है,भितुषएरूनोर की कोठदियो कादरी मोर की कोठदिया सषि प्रत्यक्षत 
कौ लगाव नही होता 1 


ददप का मुख्य कराय रक्त को खचकर शुद्ध करके उतत पुन बाहर 


थ 


निकालकर नाडयो व नसो द्वारा शरीर क मग प्रत्यय मे पहुबनि हौता £ 
इसीलिए वैलानिकोो ने हल्य को रकन का पम्िग श्टेशन (९070108 5191100 
० 810०) कहा है । इसकी मातत पेशिया प्रतिक्षण सिकरुडती तथा फनी 
रहती ह मौर उनकं इस सिकुढने व फले मेही रक्त के अनि मौर वह 
जान के काय सम्पन होति है । जिस समय हृदय का सिबुढना व फला ब 
ह्यो जाता है अर्थात्‌ हृदय अपना काये थद कर देता दै, उसी कषण भनुष्य हे 
या पशु, उसको मत्युद्टो जततीहै। इसन प्रकार जीवन क्यो गरततिील रखने के 
`लिण हृदय बहुन महत्वपुण अग है । 

हृदय से शुद्ध हृभा रक्त शरीर के मय भवययो तक पटवन भौर दपि 
रक्त को शरीरके विविध भगो एकत्रित कर हृदय तक शुद्ध होने के सिए 
पहुवाने का काम पयक-पथक नाध्ां करती है, क्योकि शुद्ध सकत ही परत्यक 
अग को णकिति प्रदाने कर्ताहं भौर तभी वे सप्र ठीक प्रकार से मपना-अपता 
बेम करते हँ । इन रक्तवाहिनी नायो को वंशानिकोने तीन भागोने यादा 
दै -(१) धमनी (^71५29), (२) शिराए (४८.०8), भौर (३) रासामनी 
नादिया (1.#07031105) । दनफे भतिरिक्न दारीर मँ सो अय सहायक 
मादियां या केंहोती षह वे सूक्म होनी ह । उर अग्रेजी मे (प्िता४८४) कहते 
है । धमनी नाया दिल द्वारा शुद्ध श्रिए गए रक्व कौ सव गो तह पहषाने 
क्ताकाम करती ईओरशिराये शरीरे भगो सेतयाफर्टोथ निगरसे 
रक्त फो शुदढ हते मे ्तिए हदय तङ पटुचाता ह । रासायनी नादयां रवेन 
मै टूपितत तच्वा को खोचनेषा कामक्र्तीहै। धमनी विरा नादिर्योको 
परस्पर माढने वाली सुकन सत नातिरथो का कोधिक्र'ए (@20॥1120108). बहते है । 

स्थस्य पु मी धमनी नादी कौ घात एक भिनटम ३० य ८० र्ती है, 
्बिदुरोगीषलू कीनारी शी परति वैजय जाती है मी प्रकार घ्वस्यषनु 
मा टेम्परेषर सामा-यतर १०२ फारनहीट रहतादै। पुमा तापमान भौर 
मारी की गति पूषदे नौदेगुटाभागक् परान देसी जती दै। 

‰--स्नापु-्त्यान -- (ग९-७०४8 5 डला) 
मन्य ययया पटु दे शरीर मे जिठनोमी शनेद्धियांहोतोषहै, वे सव 
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इती सस्पान कं अतगत भाती तवा कामर्ेरती ट 1 जिस प्रुररवत.सरस्यान 
फे अन्तर्गत काय करने वाली धमनियो, शिराो मोर कविर िदगमत. 
प्रीरभे जाल सा विद्य होता है, उ प्रतार उर्ख॑ल वाये के.नान पतती 
भौर ब्रम स्नायु नाडियो का भौ घना जात फला है 1 सकत सचार की नाडिया 
हृदय से सरम्बाधत भौर निदेशित होती है । उसी प्रकारस्नायु तुजोका 
सौषा सम्बध मस्तिष्क्से होता यीरमये उसीके निरदेशानुमार काम करती 
है। टी स्नायु तवुभौ द्वारा मस्तिष्क को विचत्‌ गतिसे भी मधिकं तीतर 
गते हर बात की सूचना तत्क्षण मिल साती है भौर मस्तिष्क तत्कल दारीर 
के विभिन मगो को तदनुकूल काय करने व सजग हनि वा निर्देश कर देता 
दै मायहीशदीरमेक्रुमगरेते भोजो नतो हृदय द्वारा निददित 
होकर बाय करते ह भौर न मस्तिष्क द्टारा। वेस्वतत्रख्यसे विना इच्छा 
या आवश्यकता वैभी सपना काम स्वतत्रषूपप्षि व निर्वा गति वरते 
रते दै 1 एवास करिया, पाचन-क्रिया, पसीना निकालना जदि क्रियाए पेते ही 
सतत्र ममोके कय 
पशुओके स्नाय ततु अथवा क्ञनिन्दियां भौ दितती तीव्र गति से काय 
करती ह, यह्‌ सदन दी देवा जा कना है । पशू के शरीर पर कटी भी कोई 
मको या कडा वैठ जाये, तो मस्तिष्व' को तुरत सूचना मिल जानी है भौर 
उसके निदेशसे परशु कीपूछफ़रौरन उसे उडादेती टै । मह सव श्रिया स्वत 
सोरक्षणमा्मे पूरीहोजतीदै। 
मस्तिक यानी 8गथाप के जो इस सस्वान का मरय निदेशक केद्र है चार 
भाव होते है -- 
(१) बहत मस्तिष्क (८ललय) 
(र) लषु मस्तिष्क (दलध४वाप्ण) 
(३) सेदु (२०५) 
(७) सुपु्ना्ोपक्‌ (ल्वणा०) 
न मस्तिष्क के ये वारा भाग पृथर्‌-पुथक दिमाग सम्निए, जो भलग अलग 
कायो क त्तिएवने है} परोक्षणो से ललात हा है क बुद्ि, भाव, इच्छा आदि 
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बहतु मस्तिष्क पते दी सम्बीधत होते ह । पीडा, दुख, दु ल, सीत, गण, वप 
भादि का ्दीर प्रर अमाव स्नायु तुभा दारा सत्य बहृद मस्ति को दी 

भपित होता है मौर वासे यग विशेपका निर्देश दे दिया जाताहै। पथा 
धूप, वर्पाभाटिस रक्षाके लिए तत्काल रैयौँकोषछटायाकी ओर वलन की 
अक्ञाहो जाती है भौर पशु वल दैताहै। ठडा मादि मारतेकौदणामे प्रो 
को तेजी से मागनेकानिदेश दिया जाताहै कौरप्शु माग सडाहोवाहै। 
देखने, सुतगे ठया सूषने आदि से मस्तिष्क के पृथक्‌-पथक्‌ हिस्सौं का पवक 

पृथक्‌ सम्ब-ध होता है । एक विश्चेप बात नौर भी होती है करि हृद मस्तिष्क 
काबायाभाग शरीरके दाये मायके सयोक्ा नियत्रग करताहै मौर दयं 
भागश्रीरके धये भागके मगोका नियत्रेण सचालनकरताहै। 

दूसरा लघु मस्तिऽ्क (०1०९०५८) भपेक्षाहृत वहत छोदा भौर नीते की 
भौर होताहै। यह्‌ षु को खडे रहने तथा चलने फिरने कै समय मदददेता 
दस्मे रावी जा जाते पर परशु चल फिर मही सकता + 

तप्ता भाग सेतु (2०05) है, जो कषघ मल्तिष्क पै सामने तकी 
भाति बनाहोतादहै गौर लषु मस्तिष्क फे दोनो मागो कौ भिलाए रता है 
हसी धे होकर बहत मत्तिष्क से भरहर स्नायु नीचेषौ भोर जातीहै भौर 
बा्ये व दामे भागोसे भार हू स्नायु नादिं एक दूसरेकौयही सेषारकर 
दाए्‌ बाएु भगोँमषट्रवती है। 

चतुथ भाग सुपुभ्ना शीपक्‌ (2420४112) होता है । इसके नीचे भुपुम्ना 
(5१।४। ८०7९८} निकलती है । एवास सचासन, रक्न-स्वार तथा भाहार्‌ भो 
निगलते आदि क्रिपाए सौ के अतगत ष्टोनी ई) मध्निष्व वै हस श्रमुत भागमे 
भधात लग जाने की दामे मनुध्य पा षयु की तताल मृत्यु हे जातो है। 

६ अत्थि-सघ्यान (80९5 ऽयत्र) - द्म सत्यान क) भाधार 
स्यान भी ब्टते है, क्योकि इमी पर किसी भी परशु या मनुष्या शरीरत 
रहता दै! शरीरम मन्दर जितनी भी हदिया ह, ये रावे सी के अन्तग 
दै! हस्दियो मेअतिदुद्ना व म्द दान शङििष्टीतीहैण पदिशदीरम 

्दर्योभा पट्‌ मजटूव दधानो, तो जौवेमात्रकाशरीर वापुदे द्वाव 


॥ ता 


॥ 
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तेही भा का सोयडा नकर 


एक ही स्यान प्रर घ्रा रह जाये गौर शरीरके 
मय सप्त सपर येकार य निषि 


व्क्यद्े जे) इससे छष्ट सिद्ध होताहैकि 
शरीर र्ना मे हदिद्यो का कितना मद्व है । हदिया हौ शरीर के प्रत्येक 
भवयव करो सुरक्षित रखती ई! उन मपना काय स्वतत्र दण करने कै योग्य 


पाए पती ह) हा तकति सूष्म से सूम नाब्ां मो दरस आषार्‌ र 
फण ही बरह्म वदवि व भाधातसे सुरक्षित रह्नी ह ! साय ही मपनी भार 
वहन क्षमता षे फ़ारण हदिया 


ही पशुमो षौ यातायात कपि आदि फे लिए 
इतना एपयोगी बनाती 1 


देव्यां क्प्रकारकी होती है, जिद प्रमु रूपे निम्न ७ गगम 
विमत क्षिया गपा ६ - 


१ षपरौष घोषे हदिया (९1४1 एण) इमे कपे की हदिया 
प्या कौ हृशिडया भाती ई। जिषे भग्रेजी 


1९) मँ तीन हदि्दियां होती है 
हस्कियम (नपण) ओर प्यूवित्त (एषमड) 

2०९5} --्म वरे भे कमर ते लेकर बुटन 
परमौ कापी षिव्या (पलण्णण) माव से पावो तक कौ टटिडणः 


षमेरस तेषा मलना (षिप्पलप पते णण्ड 
ए) हदव्या हषा 


से पाविते जोड तक कौ हदिपां (नाल 
द पम्दो हिद आतो है 


३ एषमे कासौ हैडिष्पां (हाण६२।८्त 
(ष) विधेय की 


०००६) स चेम में प्रलिया 
प सूप से उत्तेएनीय 0 
पलिया हेतो ह+ ॥ 


जो पुम कै गरीर भे १६ जोह 


प सध्यवत्यित हभ्थ्या ((ल्हणञ 8००९६)--दस वग मे एम तो सदन 
१ म हसत मवी है निन्द (८) पन्प्यो) वह्वे षट! दूरी 


ट 


मुह से कमर के अगले भाग तक १३ अय दिश्या लेती हः जिह (0०81 
रपम) कते ह । तीसरौ कमर की पांच हदि्दिया (एफण्लः ४८ 
गा) गौर चौय पुषे की हड्डी (50८५०) होती है, जो प हटि 
एकःदरूसर से सटी रहकर एक हब्डी के रूप भे रहती ह । हन के मतिरिकं 
पंचव पूको हषिडया भी इमी वयं मे आती हं । इनकी सल्या १५ होती है 
सौरये पुठठे से लेकर पूष बे बालौ कै गुच्छे तव अव्यवस्थित ठय घे फली 
होती है । इहे ८०००811 पलाला) कहते है } द > 

५ छोटी हडिडयां (51०11 ०05) --दत पाँच वगर मे घुटने तथा 
दूने की दद्यां (1६०९ ०7 @भ ४5 ०१९५} ऊपर नीचे दौ कतरो ॥ 
होनी है । ऊपर वाली कतारमे चार हव्या मौर नीचे वाली मेदोहोती 
है । दूसरी मुखे की सधि दिया (७००८ 7०01015) होती ह, जिनमे दो मूते 
फे ऊपर (2517 8०९2) होती है । इनमे पैस्टन जवाई्‌-ट (मुखे के ऊपर 
बाली) मेदो हदिडयां होती है! सायहीषुरके भीतरका जोड भीष्सी 
चै की हङ्दियो मे तां है, भिरे (० 1०10८} कहते ह | इनके, 
अतिरिक्तं पिष्ठले पौव के धटनेके जोडी हड्डी (एला) जो ति 
(510 1001) बनाती है, तधा पिछले ुटनो के जोड गी (^511481४5) तपा 
(0०५००।०) दो दध्यं होती है "जिदं (ष्मा ६००४ ४००८६) भी 


कहते है । 
सौनिको हरो (ऽ(लग्णण) -जो कौम अस्थि [कर्दतिज) की चनी 
होती है मौर सीने का धरातल (87151८61 वपं 1०07 ग 61691 ९३५।1#} 


चनातीहै) 
७ भय हर्दियां -उपरोक्त प्रमुख हटिटयो मे सतिरिति कुक्षयः 


हडिढयां भी होती है, यया-- 
माक की दो दद्यां - (६16 13531 870 1८ प्रथय) 
आंख वे नोचे षी हटि व्या-- (1.46 
पुट पुटी के ऊपर री हिष्टी-(८ष्ण?०३1 ४००९) 
ऊपरी तात्‌ की हटरी- (231311०८ ४००९) 
मीपे ने" उदटे कौ हृडदी--(+12 00181) इह्यादि-दए्यादि । 
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स-परेरक-सस्थान - (1259४०६४ 8516) 
यहं सस्थान हरीर के अग प्रत्यग को प्रेरणा, उत्तेजना तथ। शक्नि-प्रदान 
कयैः उमे क्रियागोल रखता है । जिगर, गुदं आदि एरीरक्ी एसी ग्रवयारहै 
जो उनमे बने हुए रम तत्त्वो यो नालियो द्वाया विभिन्न मगामे भेजतेहै, 
किन्तु उनवै अतिरिक्न शरीरमे कुछ एमी प्रयया भी होती जोकिनती 
द्रा रस्त नही निकालती, किन्तु उनसे भी रस निकलकर गवत मे मिलकर 
भयमगाको प्रप्त होत है रह मगरेजी मे (०८१०६ 3005) फते ह । 
इनमे रमेही शरीर को प्रेरणा व उत्तेजना प्रदान करते है1 
ष्म प्रवार की प्रियो म प्रमुखे ये ई -- 
(१) याद्टरायड प्रन्यियां - (11/01 81३) 
(२) पर्हमृस प्रतिधा -(गाफ़णाणऽ छ9ण८8) 
(३) सप्रारिनल या एदीनल प्रिययां--(ऽफ़रा9ला० ०६ तादश 
2308) 
(४) पिपरूटयी- (षप) ९०0४) 
(५) पिनियत प्रिप-{(?"०681 12705) 
(६) सिग प्रिप-(6००5 ०१ ऽ ००) 
ममे प्रपम पारादह प्रयया गदनमें वायु नलीरे एसी गोर वाणी 
अमम बे मामपातत होती टै। यै शकितिपरदायब्‌ प्रिथपारहै,जो परीरमे 
भिका, गति तपा नेव, चम, ख, दन्त आदि कौ चचतता मे बुद्धि च विमाय 
भे गनिदेनीदहै। 
सप्रारिनिति प्रिया गुदे के आगनपान होनीह। ये प्रतिपा हृदयम 
कदिपतयागति प्रदान करती ह) इनवा पजन एक्सेदो भौग तक, षोढ़ा 
शष तोन चतक शौर मोटा धापाष्वबे लगमगहोकीहै। मेरयेकी 
पद्‌ षयां षे एड्नेतिः (८^तवा्टामा0) नामक मोययि वनारे गह टै1 
पिपरी एश हय ष्याम बेषएठक मामके मोषरेजपी प्रयै, ओ 
मस्सिष्व शोपंदीमे त्रौ हृं धवस्पित 1 रगे एकु पिेष प्ररारदा रष 
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प्रवाहित हता रहता दै, जौ मादा परमो के हिम्बाशय (0षय) को रप्ति 
तथा जीवन प्रदान मरता रहता दै ! 

पिनिमले प्रम्वि भी पिन्रुटरी बे सान्निष्य मरे ही भवस्यित होती है मौर 
दष प्रय से प्रवाहित ने वाला रस यौवनावस्या मे विकार, जनेधियौ मे 
स्फूति व उत्तेजना, वाणी मे मौज तथा भग-मग मेँ उत्साह पदा करता है) 
सी धारण न सब प्रियो को प्रेरक सत्यान कहा गयाहै। 

श्रजनन-सस्थान (@€य८ ४१४९ ०४ 7० प ८१८७51००) 

घृूरि मानव जतिकी अति षशुमोभेभौ नर्बगौर मादा दो जातिया 
हेती है मौर इत दोनों की प्रजनन द्धियां सलग-अलग प्रकार कीहतीरहै, 
जो एक-दूसरे की प्रक होती ै, भौर इन दोनो के पारस्परिक स्तय से ही 
प्रजनन क्रिया चालित होतौ है, इनमे से कोई भी एक जाति (नर या भादा) 
बिना दूसरी जाति कौ सहायता के प्रजनन नदौ कर सकती । निस प्रकार 
पुरूष बे बिना स्त्री ओर स्त्री के विना पुष्प बचा पदा नही कर सक्ता, एषी 
भ्रवार पशु भी। 

नर पश्ुमो प्रजनन-सस्थान-नर परमो बे प्रजनन सस्थान मे निम्न छह 
द्रदरियां होती है - 

(१) मण्डकोपो का बाह्य भाग (ऽनण्धपण) 

(२) मण्डकोष (1051०1०5) 

(३) शुक्रनाडी का दद्र (ण्ण एवय) 

(४) शुक्रनादी (ऽन ००।८ व्ण) 

(५) छिगेद्धिव का बाह्य भाग (००९) 

(६) क्लिदि (९००) 

इनमे अण्डकोरपो के बाह्य माग (5००४०) म सात तरह होती ह-- (१) 
चमी (511८), (२) सवक्ूटिस (5४०४118), (३) डारटसं (271४5) 
(४) परपु बैजीनेलित (एण 92810815), (५) परगुरा रिपलेक्ता 


@एण्कणद एरलीलरप्ड), (६१) परपुया एलवुजिनिया (एणकफृणाय कण्ण), 
* अण्डकोप का भुल माग-(5४४५६०००९ पण्ड) । 
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भण्डकोप को चमे ली अण्डकोपो कौ वाह्य आघात से रक्षा कर्ती है। 
अण्डकोपौ म दो प्रन्िया होती है, जो शुक्त नादो के सहारे प्श के पिते 
भागभे दोनोजपोके मध्य आमाशयके नीचे नटकती रहती है ) इन्दी 
भेषयो के साय रक्त घमनिर्यां तथा शराएव केशिकाए्‌ मदि भण्डकोषोमे 
प्व कर उनका पोषण व हिर्माण करती है! पुमो के मण्डकोष प्राय 
चे्डकार (0991 3९} होते है। इन कण्डकोपोमे ही शुक्त मथवा वीय 
भेनताहै, जो भादा पृश के गर्भाशयं मे रज के साय मिलकर गभधिान करता 
दै।१य्‌ को बधय या भवता करने म उसकी शुक नाडी को धघापदिया 
जाता है, जिससे उसमे शुककानिर्माण खक जाना है मौर अण्डकोध धरे षौरे 
शूल जते §ै! 

गुनादी (86०1९ (णप) रस्सी के समान मजबूत होती. है नौर 
पौ के सहारे दोनो बष्ठकोप सूट होते ६1 

भोषकौ जल्मेजोदो छिद होते है, जिनसे होकर शुक्रनाडी नीचे उत्ता 
होर भष्कोषो को पामे रखती ६, १ सुक्नादी उतरने के छिद्र (षण्डणणमा 
९०) कदत है । इहो छिदो दारा बो की कमी-कमी जोत उतर जाती 
दै नते (णण ००९३) कहते है । 

सिगेद्धिय मा ऊपरी भाग पेशाबेकोनन्ीके ऊपरी मागको कहते, 
यह्‌ लिग के इक्क तथा भूम्न त्यागका काय करता है। |मुख्य गोद 
(तण8) जनमेद्िय है । इसकी लम्बाई व मोटाई भिन्न-मिन्न पाई जाती है । 
धोद, गधे मादि कौ (लमेन््िय फी लम्बाई सदसे अधिक्टोती दै! साड, 
सत मादि फो मोटा व लम्बा उनकी अदे भम होगेहै। इसीद्र मे 
दो भकार को मासपेशिया भ्रमुल होती है) एक लिभेग्विको सटी करने 

बाती (षष्लण्पो सीर दूरी सिकोढने वाली ( ९९7०००८ ) मास्पेचिया 
हा 

भादा पुमो के प्रननन सस्यान--मादां पशुओ के प्रजान सस्यानि के 

गृस्पभमयेहै - 


(र) जननेतदिय (४५1५०), (र) जनमद चली (०००), (द) गमय 
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(पष्प), () दिम्बप्रियां (0ष्पल्ड), (४) चन (शयकश, (६) भय 
नासा (1108) । 
मादा पञओं मेँ नन्नेिय सयते पीये पृ्ठके गीचे होती है, जिमदो 
टे दोठसे होतेह, चिन्ह (1.६ या 1.दणभ 105) कहते ह । इन दोटी 
के भदर ऊपर कौ मोर मटर कं दाने सदृश्च भगनासा (८ापणः5) हतिीषहैःजौ 
अति सूदमग्राही होती है। योनिके निचले भाग मेएकषिद्र होता है, जिते 
भूव्र नली कहते है । 
जनर्ने्िप ननी (४2870 ० पटभा2}) प्रजनने योनि तथा गर्माशम 
को सिलाता है । इतकी लम्बाई १ सेर णुटत्तकदहौनहै, जो पशु के भाकार 
परमनिम्रदै) 
गर्भाणय (1116705) वह्‌ मग है, जिप्तमे गर्माधाने के उपरत बच्चा बनता 
तथा विक्तित होता है भौरजम्‌ के प्नमय तक रहता है । गरभाणिय के भख की 
0ऽणलणड कहते हैँ । यहं मख गर्मोठिन के बादवदष्ौ जाताहैभौरजम 
फे समयपरही पुन षुततता है गर्माशय इिम्बमेतंयार हीने वालारनदौ 
नलियो 10 वप४९5 द्वारा गर्मशय मे जात्ता दै मौर नरे परु के शुक्र 
से भिलकर गभं स्यापित करता है । गर्भाय डिम्ब (0४६०७) दो होते है । 
वहू मादा पशु के शरीर मे रज बनाते हैँ 1 
यन (वधपाव) गो पयुमो मे ऊपर से नीचे दोनो जायो के मध्य होते 
1 ये वार प्रथि कोपो मे विमक्तदहोतेरहैभौरष्हीमेद्ूघतयार होताहै, 
जो दुहकर निकाला जाता है । 
पशमो की नाक, मख, कान सादि ज्ञनैद्रिय बहुन ही तीव्र स्वेदनभील 
व अदमुतणर्विनि से सम्पनदोतीर्है1 पनु हिसक जगी पणुञ, कसार्ईलनो 
अथवा विवैते घास, पौधो आदि कोद्ूरसेही जानप्ेतेरहु अपने पालने 
वाले या दुहुने बाते व्यक्ति को पणु सूथ वर दही पहचनतेर्है। साढगायकौ 
सूधकर उसके य्िणी होने का योध कर सेते है । इमी प्रकार पुमो की भाले 
बक्ानभी बहत तेज दते ह! योसौ माह्दपरही कृत्ता सोतरि हृए मौ 
हरन्त सुन लेता है { अय पशु भी बाहट को फोरन मुन सेते द यहां तक 
के साप मादि रेयने वातं भनुभो को मावाज भो उद सुनाई दे जादी है मौर 
भोक्नमेहो जति है। 
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हवा या सदीं गरमी सहन नहीकर सक्ता । परिणामस्वरूप मनुष्य के शरीरी 
पाकत्ि का दिन प्रतिदिने हुत होता गया १ नाना प्रकारके रोय प्सेदेसेक 
सताने लगे भौरशीघ्रही वह्‌ गग भाने वालाहै कि बिना दवाहमो का सहारा 
लिये मनुष्य का एकं ववं भी सक्नाभो कठिनो जायेगा। सभ्यताका 
विकास मानव जाति के लिए एक भभिशाप वन गया ह! 
पशु का ्रषेति से कितना पनिष्ट सम्बध है, इसका एकं प्रमाण गौर 
भोदहै1 बहहै पशुभोमेज्ञानेद्दिमो फी मदमुत शक्ति। इनज्ञानेश्दिपीकी 
शित वे सहरि ही वे अपना हित, अहित, आहार कौ शुद्धता अयव विषाक्ततता, 
यषा तक कि समवित रोग अथव प्राहृतिके विपकत्तिपो तक का माभास खन्द 
पहले दी हो जाता दहै। यदि दिती जगल या श्वहरमे प्ते आदि कोई महा- 
मारी फैलने वाली हती है, तो निलो में रहने वासे जीवन तुओों को उसका 
पूर्वाभास हो जाताहै मोरवे विलोकोष्ठोट बर उभ्यत्र मागने लगते, 
एसा देषा ग्या दै । हरिण, चन्‌ गाए, छरगोश, गरीदड आदि मी जग्लीको 
छोडकर भागने लगते है । घाप वरने-रते यदि फोट विवैला जगत्ती पौधा 
आाजाताहै, तो उरं उसकी ग दुर सेपवाषले जातीहैभौीर वे ऽते 
छोढकर द्रुसरौ मोर मुढ जाति है । करई बार भुवाल मनि, भकान गिरने मादि 
का धूर्वामासषहो जानिके कारण कर्तो ने मोक भोकर कट तथा मनुर््ो कपडे 
पकट-पफडढ कर बाहुर्‌ सोचकर प्राकृतिक विपत्तिर्यो से मानव जाती को रकषाङी 
है। कते, बदर आदि पशु भापस मे सढकर धायस हो जाते द, उनके शून 
भी यने लगता है, घव भी हो जावै है, किन्तु प्रायः शते जीमसे षाटघ्राट 
करटी मपने शरीरके धावोंकोठीक कर सतेहै। उदं विपी श्वटरके 
पासं नही जाना पडता । दसी प्रकारब दर्यो धाव मी स्वत" ठीक जति द 
या दह प्राहेति स्थते एेसी जदो काक्ञान होता दम्य जगतस 
उन बटो फो लाकर रगढ से ई मौर उने षावशीध्र ही भरजातैदँ 
मे सम वाते प्लु मे पाष्ुतिक जीवन, उनके प्रतिक शान शोर उनकी 
अनुभूतो श परिषायक दै । दती प्रस म एक मौर घटना ध्लादाबदर्पे 
युम एष श्नोलिन रे प्रस महोदय ने सुना यी । वहं एष प्रकार ै-- 
भदमीरके दमी योवमे एक शतान स्हताथा, जो नियमिह स्प चे 
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भ्रात काल अपते बागमे जाया करता धाभौरणामकौ वापिस बाजाया 
करता । उन वाग्रके पैडो पर कुछ लगृर रहते ये । शन शनं एक लगूर उस 
किक्तान से बहत हिल मिल गया । किसान उत्ते नित्य अपने खनिमेसे रोटी 
देने लगा ओर उते खुब प्यार करने लगा । 


सयोगवश एक दिन उस किसानकोज्वरहौ गयाभौर वहं उस दिन 
चागमे नही जा सका। वृद्धावस्थाकेकारण बुखारने उते एसा दवाया किं 
कर दिन तक वह चारपाईसे भी नदी उठ सका गौर हलित दिन प्रतिदिन 
भिरते भिरते अ-त मे वह्‌ मरणासन्न मवघ्य। मे पटच शया। उधर लगूर बाग 
भ प्रतिदिन उदात रहकर सुबह से शाम तकं उस किसान कौ प्रतीक्षा कररता 
रहता । जव वह करट दिन तक नही मायातो लगूर उस्फे पैरोके निशान 
सूघता सूघता उसके घर जा पटृवा । किसान कौ चारपाई पर मरणास-न पडा 
देखकर लपूर प्यार से उससे लिपट गया । किसान के धर वाले एस घटना को 
देख अवाक्‌ रह गए । उषर किसान भौ अपने प्यारे सूर को देखकर बडा 
शुदा हमा ओर उसने उसे रोटी मगाकरलने कोदी। उसके बाद उस 
लंमूरने किप्ान के सारे शरीरको सूघ हाय फेरा ओर त प्रकार 
परीक्षा करने लगा मानो भोर उामटर हो । पूरो तरह परीक्षाक्टैकेषाद 
यह्‌ भामा भागा जगल मे सया भौर न जाने कौन-पा फन तोड बर ते भाया। 
उस फल को लेकर अय लमूरको पुन वापस भाते उसके घर वाले ष गावके 
अयसोर्गोने देखा, तो उनके आश्चय व उत्सुकता का पाराषार न रहा । 
लगूरने चह फल लाकर जबदस्ती विंसानकेमुहमेदटूपषदिपा। किसान उसे 
श्व! गया भौर समुर पुन बागे लौट गया 


धर किसान फो एक-दो दिने तक तेज बुखार चढ़ा । लेकिनि तीरे दिने 
चह बिल्कुल रोगमुक्त भौर स्वस्य हो गया मौर चलने-फिरे मे भीसमयहो 
सया । यहां तक कि एक सप्ताह के मन्दर तो उका काया पलट हौ गा 
खसे देता लगने लथा मानो वह्‌ शुषे से निकल कर पुतः जवानी मे अागया 1 
अ ततोगत्वा उस किसनने तीन शादियां मौरी थौर कृ वर्धं तक जीवित 
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रह कर मपी तीनों प्रल्नियो को सन्तुष्ट रखते हृषु सुवमय जीवन विताया+ 

श्ल घटना के पश्चात्‌ उस किसान ने तया भय लोगोते वसे कलकी 
महत सोय की, क्गितु वं असफृल रदे! इन सब चातो त्ने भ्रकट हौता है कि 
प्शुमो का प्राकृतिकं श्वाने क्तिनः बदा चटा होता है। इम्री फारण वे वहूत 
कम बीमार पढते है मौर यधिक स्वस्य व हष्टयुष्ट रहते है ! 

वैलानिकौ हारा ध्यानपूवक भध्ययनक रै से यह्‌ निष्कय निकला है कि 
पुमो का स्वार्ष्य मुख्य रूप से निभ्नलिकित ह घातो प्र माधारित है -- 

(1) वागु (2) जल (3) प्रकाण (4) आहारं (5) श्वच्छता (6) श्रम 
2) विशाम गीर (8) स्वच्छदता 1 

यहा हम इस विषय पर कुछ विस्तार से प्रकाश डालना आवश्यक तथा 
'उपृयोगी प्नमक्षते है, ताकि पशु पालन मे इचि रखने वाल्ञे वेपु पशु स्वाश्य्य 
कै लिए नके महत्त्व को मच्छी तरह समन्न ले मौर उनके द्वार पाले जाने 
वाते पशु स्वस्थ रह तके 1 ‡ 


वायु (^) 

शुद्ध वायु न केवल पुमो के लि्‌ प्रयुत ' जीव मान के लिए नीवन को 
भरमुखतम भाधार है, यहाँ तक कि पेढ, पौषे व जल मे रहने वासे भीव जतु 
भीकरिसीन सिसी प्रक्र वायु प्रहण करके ही जीवितं ग्हतेह। साजे 
पेलानिक इन सन वार्तोको सप्रप्ाणसिद्धकर चुके) पष्ठी के जीवमा 
वायुमडल मे से मोवषठीजन य नादटरोजन (0798० 200 7२८17०९४) सचते 
रहते है । पानी बे जीव जतु पानी मे धुली आंक्सीजन खीघकर जीवित रहते 
मौर अपने शरीर से कावनदारमोक्वाहड कौ निकालते रहते हैं । पेड-पौधे.ततथा 
यनस्पतियाः कावनडाहरक्साहड को वायुमडल में से सीचते रहते है क्योकि 
दन के लिए वही प्राणवायु है भौर वे जीवधादियो कौ प्राणवायु मावतीजन 
षौ छोढते रहते ह । इस प्रकार प्रकृति ने जीवधारियो तथा वनस्पतिपो क 
एक दूसरे के जीवन षै आधार का पूरक बनाकर एसा आश्चवयजनक कशत 
सौर सतुनन स्थापित पराह कि जीवन के लिए नितान्त भावश्यद हस तत्त्व 
भा मनन्त पाल तक्‌ कभी मभाव न हीने पाए मौर सृष्टि चलती रदे, वयोकि 


1 


1 
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ने तौ वनस्सत्षियोका विनाशो सक्ताहैमौरन जीवमात्रफा। वे दोनो 
सदा ही एक-दूमरे की आवश्यकता की पूर्ति करते रहते ह मौर करते ररहैमे 1 

वायुमण्डन मे आक्सीजन, नादइटरोजन तथा कावनडा्मोकताइड आदि गसो 
का सम्मिश्रण रहता है \ आकसीजन अत्यधिक ज्वलनणील होती है! अकेली 
आओ्रसीजन भी घातक सिद्ध होती है । यदि वायुमण्डल मे उसके साथ नाददरोजन 
भैसनरहोतीततोउसदलामे विदवल किसी भौ कोने पे याम जलाते ही सारा- 
वि्विषू धू करके जल उठता । 


मनुष्य, पशु आदि जीवृधारो नाक द्रोराश्वास त्रिया मे वायुमण्डल- 
मे आवष्यकतानुसार वायु खीचते रहत है, शरीर के मदर गोव्सीजन तथा 
नादरोजन तो जल्द हि जाती है भौर कावनडाद्यावसाईड नि श्वास के साथ 
{बाहर निकल जाती है 1 उ कावनडादमोवसाषटड फो पेड पौषे पत्तिमोके 
ष्द्रागा कच लेते है भौर वायु के देप माग मोतस्ोजने बु छोढते मथवा 
गार दिकालते -रदृते है ! यह क्रम निर तर चलता रहता दै । 
आवीत मारे शरीर मे बडे बडे काप्नु करती है, जिनमे फेफडो को 
शृहिशील रसना, रकन शुद्ध करना, पाचन क्रिया को ठीक प्रकार से सचालित 
करना तथाविषे तत्त्वो कौ श्रीद से बाहर निकालना भादि प्रमुद 
पशुओकेणरीरमे भी वह्‌ उसी प्रकार. काम करतीदहै ओर उनदेलिए भी 
।उत्तनी ही भावकष्यक तया उपयोगी है । मनुष्यों अथवा पदुम के रहने का स्थानं 
जितना ही बुला हा, हवादार तया वेड पौषो व बवनस्पिर्यो से पिरया हमा 
होगा, उतनी हौ उत्ते मधिक शृद्ध वागु प्राप्त हो सकेगी! चंग, अपर, बद 
भौरगदीकरोररिमोमे बाधनेसे पु शौघ्रद्हीरोगीषहो क्रमरणते ह 
धनी माबादी वान्ते शहरोभे तगं क्रोटरियो मे रहने वाले गरीव लोगं 
अक्सर बीमार रहते ह। रोगी षशुगोकेलिएत्तो शुढयायु कीओर भी 
भावश्यवता है) जिस मोरपशुकामृहदहो, उघर कोई छीटी-सी बिटकी 
अदि होनी चाहिए, ताकि उक्ते शुद्ध वायु भिलतौ रहे । बिन्तु ध्यान रहे, 
भमारपशु को हवा केततीव्रस्लोको से दचाना ञावस्यक दै 1 दा मरब-व करे । 
= 1 , जल्‌ (एण्पल) 
भ्राणिमत्रके लिए पानी जीवन का एक अति आवदयक माधार्‌ दै, 
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गृजसके भिना वह जीवित नही रह सक्ता । वश्ानिरको ने परीक्ष वारा यह्‌ 
सिद्ध फरदियाद्ैकि शरीर मेदो तिहाई भाग जल का होता है। ्ीलिषए 
भ्रति ने सतार फे प्रत्येक स्यत पर क्सीन क्िसीसखूपभे जलका प्रव 
याह । यहा तक करि पृथ्वी वेः नीचे भीजलही जल मराद, पादोके 
गमते भी जल पाया जाता ह, मौर नदियो तथासमुदरोके सूपमेमीनलकी 
अपार राणि प्रप्तहै। इतना ही नही, हरो शाक सन्निया, पेशो पत्तो बौर 
वायुमण्डलमे भी हर समय जल समाया रहता है, जो भोजन तथा ध्वा 
द्वारा हमारे शरीर मे पहुचता रता है । प्रकृति की अद्‌भुत लीला देलिए कि 
उसने केवल जल मादि तत्त्वे ग्रहण करने का ही प्रव नही क्रिया, मतिरिक्त 
अथवा भनुपमोगी मानना स्याग करने के लिए भी उसने समुचित प्रावधान रसा 
डदै। मलमूत्र, पसीने आदि द्वारा हर समय जल शरीर से निकलता भी रहता टै । 
जव एरीरमेजलकी थोदी-सीमीकमीहोतीटहै तो रन्त हमे ध्यास लगती 
है मौर हम पानी पीकर उसे शान्त करते ह । यदि यहकमीपूरीनकी जये 
तोष्ठरीर फा रक्त गाढ़ होकर जम जये । रक्त सचार क्रिया फो नियमित 
व्व सुचाश्षूपमसे घताने के सिए पानी महस्वपूणं कायं सम्पन्न भरता है । यदि 
कभी नन्ही वि्येष परिस्पितिों मे फमकर किसी व्यक्ति पवा पु मादि प्रामी 
क्षो पानी पीने को नहीं मिल पाता, तो कुठ षष्टो के उषरात ही उसका लून 
गदा होने लगता है, रकन का स्रचार शरू जाता है, मांरपेशिर्यां सुखकर एेठने 
सलग जाती ह मोर अन्तमं पानी रे अमावमे उसका प्राणातष्टौ भाताहै। 
धिना भोजन के तो मनुष्य भई दिन जीवित रह सवता है दि-तुपानीके विना 
वह्‌ कुछ धटो से अधिक जीवित नहीं रह स्ना} हैजा धादि महामापिर्योे 
-जष उरंदी तपा दस्तौ द्वारा दारीरसे जलेकौमात्रा तैजीसे निक्मतीदटै, तो 
ङावटर उपसदीकमी कौदूरा क्णेकेतिए इजरवशर्नो द्वारा ससादइन ाटर 
शरीर मे पटुषठि ह । भ-ययावे योगी को यचा नदीं सक्ते । मर्योमि गुष्ठ 
दारा पिलाया हुमा पानी रोगी को नहीं पचता मौर वह्‌ ष्टी द्वारा तषप्रन 
गकर जाता है) 
देषारे पालतू पथु पराधीन गर मूक हेठिह) वे माप के ष्धनर्मे चे 
होते टैमोर्मूहुसे बोकर धपनी इच्छा जापको नहींभता सकठे 1 इमगतिषए 
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उनकी भख, प्यास मादि का स्वत ध्यान रखना व॒ यथोचित समय पर खनद 
भोजन व पानी देना हमारा भनवीय धम तथा उत्तरदापित्वदटै। जोलोग 
निरीह परभ के प्रति लापरवाही बरतते दै मोर उनकौ आत्मा कोषक्ष्ट 
पहात ह, वे मानव नही, राक्षसो के समान हँ मौर ओवन मेँ कभी सुखी नही 
रह सक्ते 1 
परथमा के लिषएु केवल समय पर पानी पिलाना ही हमारा फत्य नही है, 
वरन उं पीने के लिए स्वज्छ जलं प्रदान करना भी हमारा उत्तरदापित्व दै + 
भोवोमेप्राय लोग हस बारेमे भालस्य करते है मौर पशरुगो फो नोहड,. 
पोलर या तालाव पर ले जाकर नाना प्रकार के कीटाणुमोते युक्त गदाः 
पानी पिला लाते ह। वेचारा पशु ष्यासके मारे उ्ेपी तोक्तेतादै, किन्तु 
अन्तरात्मा से वह्‌ प्रसन व सतुष्ट नही होता भौर प्राय बीमार पढ जाताहै। 
हमारा घम हैर हम पणुमोको कुए से निकालकर स्वच्छ जल पिला 
अधदा नदी एर तै जाकूर साफ़ पानौ पिलाएु ! बहने वाला पानी पोलो के एक 
ही स्यान पर भरे रहने वलते जल कीः अपेक्षा मधिक स्वच्छ व निमल होता है। 
गदा पानी पिलनेसेन केवल परुओ ङे स्वास्थ्य परी परमाव पडता दैः 
प्रत्त दुधारू पणो के पैट मे पहुचे वे कीटाणु उसके दूध द्वारा हमारे बच्चो 
के स्वास्थ्य पर धी प्रमाव डालते ई, क्योकि मावो के यच्चे प्राय जगलोमेही 
प्रशुमो का दुष निकालकर विना उवते केच्वादी पी जातैर्हैमौरदे कीटाणु- 
भासानी से उनके शरीर मे पहुचक्रर तरह-तरह े' रौग उत्पन्न कर देके ह+ 
इसीलिए डवटसे द्वार यह्‌ सलाह दी जती दै कि दूषको हमेशा उवाल करः 
ही पीना चाहिए, ताकि यदि उष्ठमे किसी प्रकारके कीटाणुहोतोवेमरः 
जाये । 
हेमेणा ध्यान रखिएु कि पशुम को शुद्ध जलल यथोचिते समय पर पिसात्ते- 
र्ह्ते से दे भार्न दत रहते है भौर उसके दुध की मारा उसे 5 प्रतिशत त्तक 
तथाघीकी मात्रा 7 से 10 प्रतिशत तक वड जातौ है, यह्‌ व्ानिक्‌ परीक्षणो 
द्वारा प्रास्त निष्क है ! इस प्रकार पुमे का ध्यान रखना हमारे सौर मापे 
अपने दौ दितिमेदै। सप्यही पशु दौमार भी कम पड्ते ह मरते भीमम है 
ओर मधिकः समयं सक दूष देते ह \ 
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- पानी का उपयोग न केवल पीने के लतिए होवा है, वरन्‌ स्वच्छता के तिप 
भी । मनुष्य को अपने एरीर कौ मातिही पशुभो के णरीरमीभी पफ 
रखनी चाहिए भौर नियमित सूप से रणड रगड वर नहलाते घुलातं रहना 
चाहिषए्‌ । यदि उनङ शरीर फी ठीक प्रकार से सफाईन रवी जायेगी, तो 
उनकी त्वचाके दद्र बददहो जायेगे गौर शरीरसे इन षदं द्वारा परसीनेफे 
साथ निलन बाला विपाश बाहर नही निकृल पराएमा 1 परिमामस्वस्प पलु 
भारीरमे वह पिपमणनेानाप्रमार के रोगउत्पन क्रदेगा! कमसंकम 

तीसरे चौये दिन जयने पशुभोको शुरारे ते रग-र्गड कर मलौ प्रकारसे 
अवश्य नहूलाना चाहिए । यदि पास मे बोई नदीहो, तो नदी परले जाकर 
खेद-दो घटे भष्ठी तरह नहाना चाहिए । इत प्रकार पयु अधिक. स्वस्य, 
ष्ट पुष्ट व अधिक दुधदेने बाले रटैगे भौर उन परक्िया गय परिश्रम 
"निष्फल नही जायेगा । 

सुं का प्रकाश (5५० ए२) 
यह सेष्टि प्रकृति की रचना का एक भमदमुत कला-कणले मौर विलक्षण 

जश्न है, जिसका सर्वागीण भेद सनुष्य लाखो वर्पोम भी अभी नकनेहीषा 
सका है यद्यपि वहु निरतर इसकी खोभमे लगारहाहै) सम भी उसकी 
रचना की एक उतनी ही महत्वषुण, भगश्वयजनक भीर शत्व सम्पन कृति 
हैः जितनी चायु, जल भादि तत्त्व 1 -सूय फे विनाभी य पध्वी पर एक दिन 

त्तो कया एक घटा भी जीविते नही गह्‌ सकता । यदि पाच मिनट के निए सूय 

हट जायै या ठण्ड पड जाये, उका प्रवाश्च तथा गमो पृथ्वी परे नभा मके 

पो सारी पृथ्वी वर्फसे ढक जये। कोई प्राणी अथवा वनस्मति जीचिनन 

दहु सवे । कल्पना कीजिए प्रकृति की उम उदारता की, जिसने जीवन 

कै लिए इतनी महच्वपूण व नितात भावभ्यक वस्तुए हर गरीब, अभीर 

छोर, वदे, मयुष्य, पु, पद स्वको इतनी प्रचुर मात्राम भौर विना मूल्य 

के सुलभता के साय प्रदान कीट इसे देखकर किम नराधमका सिर 

तन्नताः से नत्तन होमा । -- ~ 

शूर्ये का प्रकाशं ओौर गर्मी प्राणिमात्रे जौवन द स्वास्थ्यं कैतिएुदही 
सावदयक नेही वरन्‌ वनस्पतियो दे किए भी परम आवश्यक है! वाचानो, 
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शाक-भाजियों तथा वनस्पतिर्पो मे स्टाचें, णकेरा, कार्वोहाइदटेस भादि पौषके 
त्त्व सूर्यं की किरणो षष्ठी उत्नदहोतेर्है।! हमारा शरीर भीग्स्मीसेदी 
जीवितदटै। यदि शरीरकी गररमी समप्तवर दीजये,तो क्षणमरमेही 
दारीर प्राणहीन व निक्ष्वल दहो जये। शरोर कीः इस गरमौ भौ स्थायी सूपसे 
चनाए रखने के लिए देम सवसय की किरणोपरहीनिमररै। # 


सुय को फिरणो मे एक भौर विदेप गुण होतादैकिवे वायुको शद 
ररम ओर कीटापुभओो फो नष्ट करने का भी महत्वपूर्ण काय सम्पन करती 
है । प्राणिमो के मनेक रोगोके कीटाणु सुम क्षौ किरणोकेतेनसेही नष्टो 
जाते है, यदा तक कि तपेदिक भैसेरोगोके कीटाणुभी सूय फीक्रिरणौसे 
नष्ट हो जति ह| इत प्रकार सूयं के प्रकाश का महत्व समन्ञ लेने के उपशान्त 
हमारा यह षत्तव्य हौ जाता है कि निरीह पशुभो को भी हे एते स्यान परे 
रखे, जहा यथोचित रूप से घम धूप तया प्राश पिलतं रहै, जसां मनुष्यं 
अपने सिए एक से एक सु-दर वादार मवाने वनाता है । दसकं यहं मेतेवं ` 
कदापि तद्ी कि माप सारे सारे दिन ¶रमो के मौसम की चिलधिलाती धूपे" 
दी परयुभी कौ बाधे रखें । धति किसी भी क्सतु की निकारं होती है । भतं 
सूओ को मो धूप उतनी ही भुलम वरानी शाहिए, जितनी वे भाराम पे संहं 
कट प्रसर व स्वस्य रहं सके । अव धप की तेजी उँ सतानि लगे, ती तुरत ' 


वहा से हटाकर छायादार स्थन मे बि देनाचहिए। ˆ 72 7। 


आहर मथवा भोजन --(5००५) 8 

आहार यानी भोजन ही सक्तार के प्रत्येक प्राणी को शर्किति रदान करता 
ई । पर्याप्त मावा मे पौष्टिक, स्वच्छ, अहानिकर तथा उपयुक्त भोजन को न 
केवल मनुष्य को नपितु पशु-पक्षी मादि प्राणियो को भी यावश्यकतता होती है ।- 
यही कारण दहै कि मनुष्य नै सस्यता विकास के साथ-साथ जहा मने विषए 
मय प्रकार की सासारिक सुख-ुविधाए जुटाई हु, वहा भोजन के विषयमे 
भीनिरतरखोनकीहै मोर माज विवमे मनुष्यके आादारके लिएु नाना - 
अक्र के सुस्वादु व्यजन प्राप्त है, जो सवे प्रकार के पौष्टिक तत्तो वे भरप्रुर, - 
भति स्थिकारक, दै । 


श्ष्र्‌ 


महार विषयक खोज का यह्‌ क्रम माज त्कजारी हैमौर अगिमी 
जारी रहेमा क्योकि जन-सख्या वृद्धि, जीवन की तद्र गति, रहन-सहन के छग 
आदि भे परिवर्तन, शारीरिक क्षमता व शक्ति कादिन प्रतिदिन हासहोते 
छाना, भाधुनिक जीवन मे यत्रो तथा मीनो का प्रयोग ववृते जाना इत्यादि 
अनेक पमे प्रमुख कारण ह कि आहर विषयक आवक्यकताए्‌, बनुकूलताए 
नित्य भ्रति बदलतीजा रहीहै। एकयुणया, जव हमारेदेशमे षीनदूषकी 
नदिया बहती धौ । घर-घर में पयु पाले जाते ये। दुघ, घौ, मदलन, छाछठ 
आदि पौष्टिक पदाथोंकी कोर्हकमीनथी। बाज वहदिनदै कि दद्ध धौदूध 
कठिनता से हो प्राप्त होता टै। 

पशुपालन फामो अथवा गावो के थोडे से परिवारो तक ही सीभितरह्‌ 
शया है। भकीर्नो द्वारा वनस्पति तेलो से जमाए गए नकली धी भौर विदेशों से 
भरगाए यए दुर्घ-~पाडडर का प्रयोग वदृता जा रहा है । मौर तो मौर, मब तो 
मनभ्य चाद तक पहु भमा है, मौर अप ग्रहों पर भी पटुवने के लिए प्रयत- 
शील दहै, जिन परर हजारों मील प्रति ध्टेकी गति से उडने वाते राकेटो 
(यानौ) दवारा भी कर्द महीनों मे पटुवा जा सक्ता है । भला सोधिएु क्ति उन 
रकिटोमेन तो इतना अनाजया खाद्य पदाथ रखकरले जाया जा सकतादटै 
किं उसकी इस लम्बी व साहसिक यात्रा की आवश्यकता पूरी कर सके भौर 
मे ष्टी राकेटो मे भोजन पैदा किमा जा सक्ता है, षयोकि यतरिक्षमेन वायु- 
भण्डल है मीरग जल दै। 

स प्रकार एेसी यावार्मो पर जाने वाते मनुष्यो बै लिए भहारकी, 
समस्या प्रमुख दहै। प्रपरास कियाजा र्हाहै किष्छोदीखाटी गोलिर्योमही 
आहार के वे सव तत्व एकत्रित कर दिए जाये कि एक गोली खाकर ही मनुष्य 
कै शरीर की आहार सम्बधी मावश्यकता १२ यागधिकदिन केलिएप्ररी 
टो सके । इसमे मुख्य समस्या श्रूल लगने की है कि पौष्टिक तत्त्वतो गोतीके 
रूपमे द्क्ट्टे किएजास्क्तेटहै, कितु एक गोलीक्े श्रवतो शन्तनहीहौ 
सकती । इन प्रकार तात्मय यह हैक आने वालि युगमे मनुष्य की महार 
सम्-धी अावदयकताए्‌ मौर उनका रूप दिन प्रतिदिन वदलता ही जायेगा ! 
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मर्ुष्य ने अपने माहौर परौ नदी, पु के आहारपररं भी पर्याप 
वैलेनिन साजे कीरै! जगतो मे वूमनेवातन पशु ताश्रति की गोदम 
उत्मन हानि वाल फः प्रन तथा वनस्पतिया खाकर अपी जावश्यकंता पूरी कर 
तिं ह, वयामि दनस्पतियो मे सभी पौष्टिर तत्त्व विद्यमानं हति है तीर उनं 
त््वोक प्राघनक्-नेके लिए मनुष्य भी नानाप्रकार वे शौक भाजी पादि 
यनस्पनियो बा प्रयागे करता है । हिरव जगली पनु छोटेष्टोटे जानवरीकां 
शिकार करके उनके मास से अपनी आवश्यकता पूरी क्रतेषै। 
पालतू पशुजो की दशा वडीही वर्णाजतकलाी है! वन्निरीह षापक्ी 
यानुना ओर समयदारी के ही सहारे जीतेहै। उरटैनतो नपनी हइच्छीनुसार 
स्वच्छन्दतापूवक्र घूम-फिर कर पना भोजन तलाश कग्ने ओरप्राप्तन्नेकी 
स्वतत्रताहै ओरनहीवे मृहसेवुछ वोतकर आपे ग्गिदी सवत्ु।वे 
सपक वधत मे वपे पगधीन दौ पडे रहने है। अपयदं खाने-पीने फेनिए 
भोकुदेदेगे, वे चुपचप खवर उमौ परसनोप करलेगे। साधही यह्‌ 
भी ध्यानदेमे योग्य वातै रि इन वेचारो को जापते लिए स्यतत परओोषी 
मपा परिश्रम भी जधिक क-नाप्डनाटे । स्वार्थावहोर्रहमे इर्निरीह 
पुमा को उविन भोजन देनेमे तच, क्रूरता जववा लाप वाही से काम नही 
सेना चादिए । यह हमारा म्तिक व मानवीय वत्तयदहै। हममे ते हृतेरे 
हदम॑से तो दयालु तथा पूरी तरट्‌ कत्त.यपरायेण होति, किन्तु शिक्षाके 
मभावमे वे यह्‌ नही जानते कि पालतरुःपुओ वौ किमः प्रकारका चारा-गना 
दियी जाना चाहिए इम अज्ञाताके करण उन्म पशु वीमार हो त्रातह 
सयवा मरजतेषैः 
पनुओ का आहार निर्धारित कते समय उनकी जाति उनकताकाम 
छना स्वास्थ्य, उनकी उम्र तथा उनका शारीरिक दाच, भार आार्यनेक 
अतोक्ताषच्यात रखना अवद्यक है क्णोरि प्रनूमोमेहपो, पौठे, पैल, माड 
आदि विालकाय भौर शविनिशराती पनु भा होति हमीद बक्यी भेदे, कृत्ते, 
पिन भादि छोट छीटे पुनी) भता इन ननौ प्रत्तेरके परुषे निष्‌ एत 
संानं महस कते उपयोगी टो सदना दै ? वेपु को जदि मावामि"तयाः 
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यधिक पौष्टिक भोजन चाहिए । इशी रकार वैल, मसे, धोडे मादि भारदोने 
अथवा सवारी भादि फामो मप्रुवन हान बति पदुमोकौ शारीरिक श्रम 
अपेक्षा जधिक करना पडता दै । उनका भोजन विद्ेपरूप से सा होना 
चराहिएक्रि उस प्रिथमते धीय हई शक्तिकी पुन पतिहोस्के) योते 
हरी घाप, पत्तिया, हरियाली, जिनमे वेड पौधे, वेते आदि गामि, त्यादि 
वनस्पतिया पर्याप्त पोपक्‌ तत्त्वो से परिपरूण ओर पुआ के तिएु अति उपयोगी 
है, तथापि विदेय षर्दश्रम करने वति वैल, धोठे, खन्वरभण्दि प्रयुमोषी 
आवश्यकता केवल वनस्पतियो से पुरी नही हो सकती । 
वनस्पति से जो पोपङ तत्व अथवा शवित प्राप्त होगी, वहु तो उनके 

शरीरके पोयण तथा विका मेही ष्ययहयो जयेमी। पररिधमसे कराय क्रते 
कै लिए उरुं अतिरिक्त शित की जावश्यकता दै, जो खली दाना भादि देकर 
पूरी करनी पडती है। इसके अभावम उन प्शुभओो की शक्ति दिन प्रतिदिन 
क्षीणहोनी जाती है। वे दुवल होकर बीमार पड जति ओर फिरभीयदि 

उनसे उसी प्रकार काम लिया जाता रह, तो वे अकाल मल्युके ग्रास वन जाति । 

दसी प्रकार दुधारू पयु, यद्यपि शारीरिक श्रम अधिक नही फरते, तथापि दू 

निकालनेसे उत्के णरीरकी काफी शक्ति वाहर नाजतीहै। वेजाकुष् 

खाते ह उसे पचाकर दघ वनादेते हैँ भौर दूध निकालकर एक प्रकारसेदहम 

उनका सारा खाया-~पिया भोजन पून बाहर निकाल नेते हु। उसका वहत 

योडाअजशदहौ उनके शरीरके पोषणम ग्ययहो पाता है। 

यट कभी न सोचना चारिए कि गोए्‌, मसे, वक्सियां अददितोसारादिन 

आरामसेवैटी रहतीर्हु। इहे पौष्टिक भाजन की जवश्यक्ता ही नही। 

सच पृछा जये, तो उर्है ही सवते ज्यादा पौष्टिक मोजन की आवश्यकता है । 

समक्षदार पशू पालक सदेव दुघारू पओ को तथा भारवाहक् पभ को उचित 

मात्रामे खली, दाना, विनौले मादि खिलाकर उनकी आवदयकना प्रुरी करते 

रहति दै । 
एक वातत भौर मी ध्यान मे रक्िए 1 पदुमोकी भी नमक फी उक्ती प्रकार 
सावश्यक्ता होती है, जिस प्रकार मनुष्य को । इसलिए उसकी पूति के लिषएु 
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कमीक्भी पशुओं को नमक शी धवश्य छिलातते रहना चादि! अयथा 
परिश्रम से पसीने दारा उनके शरीर का लवण बाहर निकलता है गौर उसकी 
पूक्ठिसहोनेकी दशामे नमक्के नभावसे भी उनके शरीरमे यनेक रोग 
उत्मनहौ जनेरहै। 
पलु आहार तथा उनके युण-परशुनो का बाहार दौ श्रेणियो मे विमक्त 
स्िपाजा सकता है - (१) साघारण चारा दाना (२) वलानि लोजोवं 
आधार पर विटाभिन आदि पोपक तत्रो मे युक्त तयार क्यजाने दासा 
चिशेपप्रकारकाचारादाना। 
पहले प्रकार का पञ आहार वह दै, जो हमारे देश के अधिक्तरषरोमे 
पदरुभो को लिलाया जता है । दुसरे प्रकार वा वह्‌ परशु आहार है, जो सरकारी 
हेरियो पु-पालनकेद्रो आदिमे वैनानिक खोजोके आधार परतयार क्र 
कै पुभौ को ल्िलाया जाता है गौर नस्व-मुघार, दुग्ध-उत्पादन मे वृद्धि, पशू- 
स्वास्थ्य विकासि व पश्‌ गो की रोक्रयाम व चिक्रित्मा विषयक खोजो के लिए 
परीक्षणके तौर पर प्रमोम क्रियाजातादहै। 
साप्य प्रकार का चारादाना--इम घ्रेणी बे चरेदनिमे मुख्पसरूपसि 
चारा पानी हरी ब रूखी घात, पत्तियां, छीलन, पेड-पौधे घादि वनस्पिया 
मौर दाना अयात भनान, उसकी श्रूसी, चोकर, खली मादि होती है, जो हमार 
दे रे सवेसाघारण द्वारा प्ररु को विलाया जातादै। साथी क्भीक्भी 
चूना, नमक आदि सनिज तत्रोष्य भी प्रयोगक्रिपा जताहै। देशम मेषूक्त 
होने वाती इतत सामा य चारे-दाने कौ प्रणाली का नी रव्नानिक परीक्षण तथा 


भदुसधान क्रिया गया है जिसके निष्क्पस्वल्प प्रन जानकारी विस्तार से 
जाप मबके ताभाय प्रस्तुनकीजारहीदै। 


चास-यग का पनु-आहार--चारा वदे अगत चरागरहो करी घास, 
सेनो मे उगाई जानेवारी चारेकी फन यया ज्वार, वाजारा, मक्का, जर, 
रागी तथा दनदनौ चारे यौ फक्षतेः यया वरमीभ, सौचिमा, सौपावीन, मटर 
वार तवा घान का पमल, मूता जादि मुच्य स्प से मने ह । इसके अतिचिन 
पेट की पत्तियां तयायय हयी वन्षतियां्ादिभीषारेमे मातीरहै!भाप 


ह) 


श्ट्द 


तोर पर बेसपातवै दिनोमें ह्रे षारेकी वहूतायत रहती है, जाटेकेदिनोम 
भी कु विशिष्ट चारे कौ फसलें उगाकरं तथ घास भादि सें गावरवकता पूरी 
होती रहती दै, कितु मरमी बे दिनो म, जय मैदानो व चरागाहो फी घाप 
भी सूल जती है, चारे की समस्या विकटरूप धारण क्र लती है विनेषक्र 
उस परिस्थिति मे जव समय पर उपयुक्त माध्रा मेवर्पान हुर्दहो) इत 
समस्याकाहल क्रे केलिए चारेकौ सुखाकर तथा सायतेज तयार करक 
भण्डारण करने वी पद्धतिया निवाली गर ह 1 

घास-ि-तु यह निविवादसव्यहै वि धासदही ्नुभौ का प्रमूखतथा 
मति प्रियं बाहार है। धास करई भ्रकार की होती है, जिसम चरागराहो षी षास 
सर्वोत्तम नौर पस्ती है 1 आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमरीका भादि देशार्गे पशुओके 
चरने वे लिए पिके स्पे चरागाह वनाएु जाति है! हमारे देश की ठकि 
अधिराश भूमि लाली पटी रहती है, जहा घास वेष्ट पौपे तथा जंगल रहै, स 
लिए पशु स्वच्छ-दतापूबक चरते रहते रहै । हर गावके आतपा मीतोनम्बेः 
मदान तथापग्रलहोतेहै। 

हरा तथ। कच्ची धास मे पकी तथा सूखी षास की अपेक्षा प्रोदीव तत्त्व 
जधिक मात्रामे पाये जाते ह्‌ । षाय ही कल्तियम, फास्फारस, विटामिन भौर 
खनिज तस्व भी प्रचुरमाघ्रा मेटोतेरहै। इसे अतिरिक्त स्थानस्थानेकी 
भमि के गुणावगुण वे अनुसार भी घास में इने पोषक तत्त्वा तथा खनिजोकी 
माध्राकम या अधिकं टोतीहै। भारतं की घासोंमे दुव, सजन, पलवान, 
मुसल स्टार, सूर्माला, वौरिा, सरपत नादि घासे मच्छी तथा प्रचुर म्रामे 
भ्राप्त है यदि जगलो के निनारे त्रिनारे इन धासो के चरागोद्‌ वेनाकर पयुरमौ 
छो सराया जाये, तौ बहुत साम हो सक्ता है । पहादी वरागाहो के लिए विशेष 
स्प से उत्तम वारहुमासी राई घास उगाना भी लानदायक है। 

सुखी घास ये यद्यपि हरी घास क अवेक्षा पोपक तस्व कम हो जाते ह 
कितु मारम्भिक सवस्थामे काटकर सुखाई गई घास भी पर्याप्त गुणयुक्न 
हौती ई! सूखी धस काचारा तंयारक््टने मेँ ईस बात श्चा व्यान रसना 
प्ता है कि उसे तनां सुया" जाए कि १० १५ अरि से मधि 
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मीन रहे, अ-यप्रा धापतप्ने प्रद, वद्र तथा फषूुद उत्पन हो जाती दै 
अर फिर पयु उसे नही खाति! धूप, नोस या वर्पामे अधिक्‌ समयत पटी 


गहने परं भी घास गुणहीन तथा पाचर दो जाती है। धाम को सुखाति समय 
यह्‌ भौ ध्यान रख कि उसकी पत्तिया क्षडने न पाए । वरमात्त के शुरू के दिनो 


मेहीजववचारोथोर खूबहरी घातउपर्हीहो, काट वर हवाद।र गोदामो 
ञादिमे एकतित करै सुखा लेनी चाहिए । वरस्नात खुलत पर थोडी थोडी 
धूप्रभी दिता दे । वरात बे मासिरी दिनी तक घास पक्ने लगतीहै। 

पेडो की पत्तिमा--वकरिया, मेढे, ऊट तथा अयपशु पेडोकी ह्री 
पत्तियौ कौ वदे चावसे खाततिह। मेडो तया बङ्णियोकाततो मुख्य नाहार 
ही पत्तिया है । पेडा कौ कोमल पत्तियो मे भी पोपक् त्व पचुरमात्रामे 
ह्येते ह । पे की पत्तियो के लावा ज्ञादिो की पत्तियोमे भीरकैल्शियम 
विक्षेप परिमाणे पायाजाता है। परीक्षणोन अनु्धानसे यह निष्कप 
निकलत्ता है ति क्षढयेरी, वास, गोज, तुत, सदल, मरोडफली, कचनार, पौष 
गूलर वेर, सर, फलीयात, बबूल, वल, मिरस, सजना, गेहिणी, कञ्‌ कुसुम, 
इल्दर, बरगद, फएनद, साल आदि वेडो व क्षाडियो की पत्तिया पशमोके 
लिए उत्तम आहार है" यदि उनके साथ उह उपयुक्त मात्रा म दाना तथा दूरे 
चारे भादि भी दिये जाए्‌। 

गरमी के दिनोमे, जब घास प्राप्त नही होती, पेडौ की परत्तिया पशुभो 
को खिला जा सक्ती । हमारे दशमे गाषोमेतोप्राय चोग पलुआको 
चरनैके लिए सुलाछीढदेतेर्दैमौरवे -स्रन दी घास न मिलने पर्पेदोकी 
पर्ियाँ मादि चरते रहते ह 1 

चारे दानि की फसले--हमारे देण मे जवार, बाजरा, मक्का रागी तथा 
जई चारे कौ मुप फमले है } कितु चूकिये सिषं चारेकेतिएही नही गा 
जाती, इनके दाने मनुष्यो, विशेषकर निधनांव किंत्तानोके षर्योमे खानेवै 
काम तिहु नौर पौधो कीकट एनुभोके चारेके लिए रली जातीषै। इस 
चारेमे पौष्टिक तत्वतो दानोमे निक्ल जाते है! दानो की अधिक्‌ पदावा- 
प्न क्रे के चिषएु पमन अच्छी रह्‌ पक जानि परही काटी जाती है। यदि 
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दनि निकलने से पहले ही ये फसलें काटकर पनुमौ को चारा सिलायां नाएतो 
उद भधिक पोषक तस्व प्राप्त हा) सरकारी फामो भादि म नेपियर भिनी, 
सूडान भादि घाता कही कमलैः विशेषक ते वारे के लिए ही उयाई जती ह । 

दलनी चरि की फषर्लौ म वरसीन, रिजका लोषिया सोयावीन ग्वार, 
मटर आदिगी कसले भौ उगाई जाती है, वितु श्न पसलों कामी मनुष्य 
तया पदु दोनो कै लि्‌ दुहश साभ उषाया जाताहै। इन फमलाके चासेमे 
भप फतर्तो कौ अवेक्षा प्रोटीन रकल्थियम, कंरौटीन यादि की मत्रा अधिकः 
होती है । ६सलिए ये षच्छोह। 

भूसा तपा धान फा पुभाल 

श्रूमा गेह ज्वार मादि अनाजौ की कमलो सं प्राल होता है भौर पुतः 
चाचलकी फसल चूतरिये कनल हमार देश मे बहुतायत से उगादं जातीः 
है, द्षलिए्‌ पह चास ब्मानाीसे प्राप्य ओर सस्ताहै। ही कारणदैकि 
पौष्टिक तत्त्वो को सवे ज्यादा क्मी होने तयादेरम पचने परभी मारतम 
पद्ुो के आषहारमे ४० प्रतिगत मावा भ्रूसा या धुमाल द्यी होती है । धनदे 
पुराघिषो पानीमे धोक्र ततथा थोदी सौ पिया पिलादेने से उतके पापक 
अश्च मरेषर्राप्त सुधारहौणाता है 1 मेहमेभूतेम भी खली तथाधोदीत्री 
खदिया भिलादेनेसेस्वादव गृण दोनो वद जतिर्है) 

दातय के पनु भाहार 

दाने भे पोपक तत्तव धिक होति ह इसलिए पुभो कौघाददे साध 
योदढा-वहूत दाना अवदय विलभ्या जाना चादिएु । विेपवर दृध देने वातत 
पुं तया जधिक्रे परिश्रम षे काम क्रले वाते पधूनोके लिए ता यह्‌ मिता 
जावदयक है । इस वग क पनु आदर मे अनार्यो कै दाने, तिलहन तथा उनकी 
एलती भादि अते ह1 

अनार्जो का दाना--जनायो के दाना मस्टाच प्तस्कोरम बौर पोटा 
की पयत मातरा पाहुजानो ई 1 सापदी विदन्नि वौ भौरर्ईभी अनाजौम 
पारी होति! मवकामे दानौमे विटामिन षएु यविका है + इम रगारं 
ये श्रवदाने पर्भो प्षदीर फी पोपक माषरयकतामा कौ षुराग्णेदे निट 
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जरूर तथा उपयुक्त ह । हा, इनमे प्रोटीन, एमिनो एत्तिद, कस्मियम, सोडियम 
बलोरीन आदि त्वौ की कमी रहतीहै। जौ तथा जई का दाना पशुभके 
लिए पर्वोत्तमिहै) मक्काका दानाजय दागोके साय हौ निलाकर्देना 
चाहिए, क्योकि अकेला मक्का पशुभओ को जफारा पेदाकरदेताहै। चनेके 
दाने मे चूनि कंल्शियम गौर फास्फोरस अधिक पाया जाता है, इसलिए वह भी 
पशुभो के लिए बहुन सच्छाहै आर दमारेदेए म अधिक पदादहोनेफेषारण 
चना पशो को खिलाया भौ जाता है। यदि चनाप्राप्यन हो तौ भरहर 
त्तथा ग्वार प्रयोग कर सक्ते ह । गेह की चोकर यानी दानो की भूसी पशुम 
फे लिए वहत लाभदायक है ! यद्यपि पदु से चाव से नही पाते, कितु उनका 
वेद साफ रखने के वनिए यदा कदा अवदय खिलानी चाहिए । इसमे फास्फोरस 
स्यसे अधिक पाया जाता है इसतिए दुधारू पुमो के लिए भी विरेप लाभ 
भ्रददै। 
तिलहन प्तथा उनको खलो ~ तितहन यथा राई, विनो, अलसी मूगफनी, 
सोपावीन, सरसो, तिल, नारियल नादि तंलीय अश वानी फसलें तथा उह 
परकर तेल निकालने के बाद वची हुई खलो पथुभो वे लिए वहत ही पौष्टिक 
तथा उप्पोमी मानी जाती है। हमारे दंश मे सरसो, राई, अलसी, मूगपफ्ती 
भआदिषौ खलीका ही विक्षेप प्रयोगहोता है। दुधार पशुनो को विनीते 
खिलाए जातत है कपौश्गि उनसे दूध मे चिक्नाईकी माघ्ना वढजाती है । अली 
भामतोर पर रामो के पनुञो अथवा घोढोको राधक्र खिलाईजातीहै। 
दुघारू पशुभके लिए कोह की पिरी खली ही विशेयल्पं से उपयोगी होती 
ह, भोकर एसमे १२ से २० प्रतिशत तक तंलीय बश रह जातादै, जो दूषकी 
विभिन बढाता है । पूफती की खलो म लगभग ५० प्रित प्रोटीन पाया 
जाताहै मौर तना ही सोयावीन षी फलौमे। रितु हमारे देन मेये वचिर्या 
बरहेत क्म भिलनीहै{ नारियल भोर खजूर दी गुटी की खली भी उत्तम 
शरेणी मे भती है मोर निलो की सती तो सब सलियोमे भेष्ठतम पार्‌ गर 
है क्यार दमे प्रोटीन, कंल्थियम, फास्फोरम मादि तत्व प्रवुरमाघ्राम दाते 
ह । सरमो कौ सली, जो मारत मे सवस ज्यादा प्रयोग की जाती दै गुणदायक्‌ 
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तादैःदितु गुन्यनर्मे परशु इते प्रद नही कसते) चात मे कदत पड जनि 
पर परश्‌ इस चावस खनि लगते 

पशु भाहार सम्ब घौ नवोननम सोज--उपरोक्त पयु-माहूरौ के गलात्रा 
चरेदाननी कमीक्राप्रूरा क्रनेकेतिषए्‌ वैतालिक ने नारीव ननुस-चानं 
शाानोमे प्रयोग तथा परीक्षण करके कु€ उपयोगी अनुमवान किह । दल 
परीक्षणोसे ज्ञात हमा हैफि देगमे भनक श्वथ समन्ली जाने वाली तथा 
सरलतापूवक प्रचुरं मात्रा मे उपलब्ध वस्तुएु पशुभो के लिए उत्तम आहार 
सिद्धही सकती ह वयोकि उनमे शरीर के तिएु कोप त्व पर्याप्त मात्रा 
पृए्गरए्‌हं। नर्द सो पर्‌ जधारित य वस्तुए्‌ निम्नाकित है - 

नामो की गुठ्तिणा, जाघयुने की गुड्चा, इमली के बीज, प्रनेवर ष वीज्‌, 
धवूल फौ फलिया, मोटौ घासे तथा काप्न, मूज आदि, कटियार जपे पौषे, 
गने काछठीतन तथा पौवर क्थ फलिया आदि विधचेषहप स उत्लेखनीय है। 
नकर अतिरिक्त मूगङती वै छिलके, महम कौ खली, महभ के फूल, सनोजा 
घ सपक की फलिश्रा, वाजरा तथा पतन्नड मे पेते क्षी परत्तिया आदिनी 
चारके अकालक दिनो मं पशुप्नौ कौ खिलाईजा सक्ती है, क्योकि इनमभी 
पोपक व्व पाए गएर्हु। भभीतकये प्रव वस्तुए वेक्नार समञ्च करपूढेमे 
फर्दीजतीयी आर पथुर्मोरो नदी खिन जी थी, कितु वैजानिक 
परीक्षणो ने इनकी उग्थोगिता प्रमाणित करदीहै भौर हर मेषं विनाक्रिमी 
एषारङौहाति गणप, किट्ह्न चीनोकोपदुओ कौ लिलता सक्ता) 
प्नायही यह भी नाति हृमादै रि एवुभौ के रातव मे अनाज के छिलकेवी 
जग्हुमेकाधीराभी प्रयाण क्ियाजा सक्वाहै क्योकि वहुभीद्रतनादही 
गुणक्रारी है। 

विभि पर्भो का आहार निन्चित दरना-- जप्ता पले नी वग्रयाजा 
चुरा सव पुश फोण्व समान नाहार (दार दान) नही लिक्गाया 
जा सकता उनके सयीर का मवार, वज, यम, उनी शती स्विति" 
स्दपरेय जलय अदि अनेक यत्ता का श्याल रषकट उनके लिए त्दनमार 

मलव-अलग खुराक निदिधवं की परठी दै । यया--एक भद्र भवा वती 


^ 
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की पशा य, सम घोडा वेत्त, हादयो सादि गो चुरा उनके शरीरके 
आश्चरक्ं शग य्व होगी ३ इषी प्रकर षडे बैर आदि धारोरिक 
परखिमके काम करन वत्ते पयुञोङो बुराज् गाय, सव जरदि युघारू पसुनो 
से अ्वास्व्ड, हयौ जादे वठे रटने वाते एनुमोतते सदया निरोगी 1 एषी 
श्रज्ञार नजन वडो तथा भिणो मादा पु की खुराक भी उतरी आवश्यक 
तानुनार दूनर नर पद्मो सेभिन होगी! जि भकार मदुष्प के णिए उग्यु्न 
पौष्टिक तया जउदयकननुनार भोजन निर्धारित क्से केलिए वज्ञानिक 
अवेपण हुए उभी प्रकार इम चतन्गो मेप्ण्‌भोके जहरिपरभीभनु 
भयान रते र्ट्‌ ओर उन अनुम-घानोम जो निष्प निके है, उन्ह आज 
बै हर एक परु-पलक वो अवदय जानना चाहिए । पुमो के उनित पहार 
प्ररदही उनका स्वास्थ्य, उनको उन्पादन भमता, उनङी क येक्षमना गौर उनरी 
भावी नस्त निमरकएठीहै। 

परशुमओोकौ सुराक्को हमदो वगोँमे विभाजिते कर सवते ह -(1) 
निर्वाह खुराक जो सभी प्रकरकेपगभो को शरीर रे पोप तथा जीदिति 
रहने वकम करनेको श्वि भ्रप्न करने के त्तिए ~ वश्यकसरूपमे साहिए्‌ 
भौर (2) घतुन्लितः आहार, जो विभिन भाकार, शा गरिकि मार काय आदि 
के आघार प्रर वत्तानिरो हारा अनुसधाने करके निपाोस्तिको गहै, ताक्रि 
परुओं का स्वास्थ्य, उत्पादन-कषमतः, परायक्षमवा आदि मे यथोचित वद्धिके 
लिए जावदयक मात्रा मे पोप तस्व प्रन हो सके । 

प्रवसते पहले पुमो को बत्पकालमे यानी जव वेच्वे हीहोते टै, 
हिया मांस, रत आदिके निर्माण ओर शरीरके समविन सिकात्तके त्तिए्‌ 
उपयुक्त माना मे फास्कोरस कनशिपम, प्रोटीन तवा मन मदि की त्रित्ेष 
अवद्यक्ना होगीदै, भव उदे अपनीमा पशु का दुषकम गे कम 3.1 
महीने पर्वाप्न मादा मे पीने देना चाहिए, क्योपिदरूयम वे सव , "यश्य तह 
प्राएजतिदहै जो शरीर के विकास के लिए अनिदाय ह! दुर्भाग्य 
हमारे लाग गाप मणोकेवष्डो कोदूधबहुनही कमपीने देता 
स्परय अविर दूष प्राप्य कर नकं । शिवु मह दोदन गततहै। पूरे 
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यदि याप उसकी अवष्यक््तानरसारे दघ षीने केगेतो दुघारूपशु कौ दध 
उलतवादन क्षमता वदती है ओर इसके विपरीत यधिकः दूष स्वये प्राप्त क्रे 
लालच मे यदि भाप उगके यच्वे नो दूघधनदी पौनेदेगे, तो पणु बे धनोमे 
कम दूध बनेगा अथवा पश, उतरने नहो देगा । कभी-कभी तो पशु व्ियुल दध 
दैनाघदवरदेताहै। 
जव यच्चा यारा, दाना आदि खाने लग जाएतोप्रारम्भम उप कोमसर 
हरी घान नाजौ का रतव दाना आदिं धीरे धोरे उसकी रुचि के अनुमार 
छिलाना चादिए। साथ दही यदि वैल्ानिकः जनुहक्षान पर नाधारित तथा पशू 
विनान विदन दवारा निर्घारित निम्ने मिश्रण भी प्रतिदिन के हिसाव से उनकं 
चारे मिलाकर लिलाया जाये, ता बहुत हौ बच्छा है । यह भिश्रण गाय, 
भस आदि दघारू पशुभोष्हो 2 मस प्रतिदिन भौर 5 सेर यानौ 10 पौण्डदे 
धिक्‌ दुधदेने वाती गाय मसोको 3 नष प्रतिदिन के हिसाव ते दियाजाना 
चारिए्‌ । इम मिधण द्वारा पद्मो कै आहार फे समस्त आवश्यक पोपक्‌ तस्व 
पूरे गतर! 
कमनीर्‌ः पर पू अषने शरीर के प्रति 100 पौण्ड मारके लिए रोजाना 
2 पण्डते 2 पोण्डतक सूत्रा चाग दाना खात्ताै। दुधारूपशुभौ फी 
सुरार वा भौसत इससे कुठ अधिक होता दै । इनमे भी मघकी खुराक गाय 
की जपेक्षा अधिक होनी हि) पण्‌मोके चरेम मोटे चारेकौ भी पर्याप्तं मात्रा 
अवश्य होनी बाहिए । क्याकि यह्‌ लाना, खली भादि कौ पवनिमे सहायक 
होता हि । परीक्षण से पता चला दहै कि 100 पौण्ड वाते पश्‌ केलिएकमतति 
क्म निर्वाह खुराक 06 पौण्ड पचनीय प्रोटीन 0 6 षीण्ड, माड (्टाच) 75 
पौण्ड वुल पचनीय पोपक तत्वो से युत होनी चादिए \ 
भूसे चारो म बरसीने का सखा चारा सवसे अधिक पोपक त्वो से पक्त 
सषाया पषा दै, इसलिए यदि सम्मवहौ बौर मासरानी तेप्रघ्नदोमके, तो 
पको वरसोम का मूला चारा पर्यप्ठि मावा मे विलाना बादिए 1 मते परू, 
कनौ दानय, कती मादि इते की विदेय जावश्यक्ता नदी रहती, क्थोकि 10 
पौण्ड सवी वरसीम पे 09 पोण्ड पचने वाला कच्चा ्रोटीम (०८) भौर 
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592 पोष्ड पने दाहे मुल पोषक त्व ( ¶ 72 } पाए जाते है, जो 
पु कौ दिक भावश्यकता वी पुत्ति के लिए पर्याप्त होते है । इसमे प्रोटीन की 
मातरा सावदयकना से भी कुछ मधिक हाती है, नितु मय पोपकृ त्यौ षी 
माध्ाणरष कम होनी है जो एक पौण्ड गेह मा भ्रुवा मिलाकर पूरीकी जा 
सकती है 1 यदि सूते चरेम बरसीन क मात्रापूररी देनासम्भवनही तो 
मक्का, जई, गेह का भूषा इन तीनो से ही उसकी कमी पूरी कर सक्ते है। 

पयुभो कै षःरेदाने मे पचमीय कच्चे ्रोटीन तत्त्वो बौ मुरप स्परसे 
आआवश्यनत्ता होती षै भौरउमे ध्यानम रखवरहीपशुकेलिएचारादाना 
निष्ित करना चाहिए 1 विन्तु हमारे दश कै विभिन स्थानो की जलवायु 
भिनभि-न होने कारण तथा भूमि की उपजा शक्र के मतर कै कारण 
कटं कोद वस्तु सुलभ दै, दुसरे स्यानो पर वही वस्तु दुलम दै भौर दरषरे 
स्यानापर सुन वस्तु पुव स्थान पर दुलभ है। इसलिए सरिदेणएके हर 
स्यानके लिए एक्‌ जैसी खुराकं निपरित करना मसम्भव है । 

गर्भावस्या मे षष्‌ का उचित आहार--गर्मावस्या मे गाय, मस्त आदि 
मादा पुभौ कौ कुछ विरे मारा मे पोषक तत्वा कौ भावश्यकता हाती है, 
षरमीमि उसके अपने शदीर कौ भावश्यक्ता के अलावा गमस्थ वषड के शरीर 
के विकासे लिए यत्तिरित पोषक तत्त्व चाहिए 1 घनानिको के मतानुसार 
भर्मावस्थाके मतम एक तिहाई बालमे गायको अपने शरीर निवहितथा 
शमस्य शिगु के विकास पै लिए प्रतिदिन लगमग 15 पौण्डबरुल पचनी 
पोपक ततत्र (70 प) की आवश्यकता होती दै । प्रसवकाल से लगभग एक 
यादौ सप्नाह्‌ पूव दाना तथा खली की मात्रा बढा दनी चाहिए तथा बिया 
क्रिस्मकाचारा भौर रोचऱ वस्तुए, जिदं परु बडी स्चिकेसाथसासके, 
खिलानी चाहिए, यथा गेह की भूसी, मलसी की खली आदि । प्रषव के समय 
चेरिवदाने की मात्रा घटाकर ब्याने के पश्चात्‌ दाने की मात्रा धीरे धीरे इस 
भकार वडानी चादि कि एक यादो सप्ताह मे वह चारेदने की पूरी्रूरी 
मत्रा साने लगे! उसमे भी यह्‌ ध्यान रखे कि उसे अच्छी से जच्छो मौर 
पौष्टिक राक अधिक से धिक प्राप्त हो सके। यानी उसकी खुराक गूण- 


श्रथ 


तेयामागाकी दूष्टिते इतनी वढ़ा देनी प्रादिए ङि ठते मामापअवस्याकौ 
अपेक्ला एक पौण्ड पतिरिवनिटी डी एन (कत पचमीय पोप तत्व) प्रा 
हो मवे । मानी मौरक्रे बि उम सुराकते पदुम दुध वी मा ददृनी ह 
यानी मौर जयतव दूष पौ मात्रा वदृनी रहे गन गनं उत दरूषगौ 
मात्राभी यढततिजाना चाहिए । हम प्रर गामिनं पशु षो सतुलित, पोषक 
मौर उचित आहार देकर आप उतते जधिक्तम मात्रा मद्र प्रप्त वर मकेगे। 
गमकालमपशयुय प्रसवेसे४१५ दिनि व सलेकरप्रसयके३८दिनि 
बाद तक्‌ तीन छटङ्गिया एक पाव सरमो का तैल पिलाना भी प्रष्ठ है, क्योकि 
एकर तो प्रसव मे समय पथु को कष्टक्महोताहै दरे द्रूवित रकन निर्ल वर 
पेट साफहोजातारै। 
रोगी पदूर्भो के लिए उपयुक्त भाहार-रोगी पथु चकि दुबल हो जाता 
है, उमशी भूव तथा पाचनक्रिया त्री शिधिनदहो जती है, दगलिए बेह्‌ एक 
स्वस्य पयु लिए वत्ताईद गई खुराक नहीं पचा सक्ता। यदिरोभौपषशुकौ 
बिना सोचे ममनने दाना चारा खिनाया जता रहै तो करु दिनो म वहु षदयुमर 
जयिभरा। अत्त जिन्न प्रकार रोगी मनुष्ये लिएुष्ताजके सय पाय प्रष्या- 
पण्यक्राभी ध्यान रना अमनिवाय है, उवी प्रकार रोगी पदुकै लिए भी 
अप्यत सावधानी वर्तनी चादिए । पह ध्यान रखना चाहिए कि पश्ुको 
अपथ्य भोजनने दिया जयि । उत्तकी शारीरिक अवस्था, पाचन क्रिया, गोबर 
आदि कोद विचारवर ही चारा-दाना दे । इत विषये मे निम्नलिदित वातौ 
षा ध्यान रखना लामदायक् सिद्ध होगा 
(१) रशी पयु को मुलायम, हरा मौर जल्दी पचने वाला चारा थोडा 
योडाकरे दिनम कृ मारमे देना चादिए 1 एकबारमे ही भरषेट्नारा 
लान कौ कोपि टी करनी चारिषु, कयावि उसकी अगद्न द्रथा उसे 
ठीक प्रकार से पचाने म मदद नही दे पाएगी सौरपदुकारोगवकष्द दानो 
वड -जाएगा ! 
{२) समौ पुमो को अधिक गरम अथवा अधिक बादी व चेष्ठब्डता 
उर्पन करने वासी वस्तु कदापि नही देनो चाप जैसे मटर का दाना भारी 


1 ए 


५ 
ष १ भक्तन 

तथाबादीदहै। वह रोगी पशुके लिए उर्युक्त नह, जवक्िड्स्यप्युक्‌ 

उपयोगी दाना है । - `स चि~ 

(३) यदि रोमी पञ्ु को षूनी अथवा पतते दन्त आ रह हा-सइ्घ परल 

पदाथ अधिक्‌ नही खिलान चाहिए । क्योकि तरल पदाय विना पचे ही मलके 
र्ते निकव जायेगे भौर जितन ही रस्त पिक होगे ञ्चु की कमजोरी बढती 
जायेगी | 

(४) मुह्‌ का पव जाना, गले की सुजन आदि मुख सम्बधी अनेक रोगौ 
मपशुदानचारे को भली प्रकोर ववाक्र युगली करकं नही खा पति, इस 
निए उप दणार्मे उष कठोर पदाथ यथाच-रा, घाम दाना आदिन देकर 
मुनायमवे तरल पदाय यथा रातव, महरी मुलायम पत्तिया, तलिया, छाछ 
स्तूवाधोल, रोटी, चोकर, माड अदि लिलाना पिनाना चाहिए । फिर जब 
पशु योड योड सुगाली मरन सय जाय, तो मुनामम हरियाली, जौ की कुष्टी, 
जई वा भरुसा, हुवा भूसा यादि पननीस्षे तर करके खिलाएु। अलसी की- 
कजीभी रामी पशु क लिए लाभदायव पथ्यहै ] हमक वनाने की विधि यह्‌ 
हैष डेढ पाव अली ५ सेर पानी मे पकाए गौर पक्ने पर उतारकर षछानं 
सं किर उसमे थोडा नमक अथवा गुड मिलाकर थोडा ठण्डा होन पर पशु 
पौ दरे भादिसे पिलाएु । भआवदयङ्ता षडने पर पशु को दूष, चाप आदि 
भी पिल्तानी चाहिए । 

(४) जहा चक सम्भवहो रोगीपुको अधिक कमजोरी कौदशामे 
दाना, चारा गादिनलिलाना ही अच्छाहै) कभी कभी मुलायम हया चारा 
उपे दिए । अनिच्छा होने पर पशु स्वत नही खाते। 

(६) यदपि कु विशेष रोगो मेँ पञ्ज को जल पिलाना यजित होना है, 
उदष्टोढकर भध सवरोगोमे पशु को क्ुए फा साफ़ पानी उवा एानषर 
ठण्ड करै पिताना चादिए 1 ष्पान रहै कि रोगौ पशु क्ये जोहड, तालाब 
आदि परसि जाकर गदा पानी नदी पिलाना बार 1 

(७) खगो पदु कौ तोमारदारी भी उसी प्रकार षरनी घोहिए, जसे 
भप परियां पैकी सेनी सदस्यक करते दैव उषे हवा, पानी, धूप्‌ 


श्स् 


तथामान्रा की दुष्टिस्े इतनी वडा देनी रहिए कि उसे सामा प अवस्या की 
अपकषा एक पौण्ड तिरिविनिटो ङो एन (कुल पचनीय पोषक तत्त्व) प्राप्त 
हो सर्व । साथी मौरक्रे मि उमषुराकते पुषे दूधकी मात्रा बढती ह 
यानही मौर जयतद दूष की माता वदती रदे शन मै उसे दूषकौ 
मात्रा भी बढ़ाते जाना चादिषु ! इपर प्रकार गाभिन पशु को सतुलित्त, पोषक 
मौर उचित आहार देकर आप उसके अधिकतम मात्रा मे दूध प्राप्त कर सकगे। 
गमकालमेपडुवो प्रप्रवस४५ दिनि परव सेसेकरप्रसवके ३४ दिति 
बाद तक तीन छटाकर या एक पाव सरभो का तेल पिलाना भी श्रेष्ट है, क्योकि 
एष तो प्रव के समय प्रशुको कष्ट कम होता है, दुसरे दूपित रवन निकल कर 
वेट साफषहीजाताहै। 
रोगी पशम के तिषए्‌ उपयुक्त माहार-रोमी पयु चकि दलह जाता 
है, उसकी भ्रष्ठ तथा पाचन क्रिया भी शिथिनहा जाती है, इपलिए बह एक 
स्वस्य पशवे लिए बताई गई खुखक नही पचा सक्ता । यदि रागी पशुषे 
विना सोचे ममन्ने दाना चारा खिनाया जता रदे तो कु दिनों म वह पयुमर 
जायेगा । भत्तः जिस प्रकार रोगी मनुष्य वेः लिए इलाज के साथ साय पर्या 
प्यक भी ध्यान रखना अनिवाय है, उती प्रकार रोगीपदुकेलिषए्भी दहि 
अस्य-त सावधानी वरतनो चाहिए । पह ध्यान रवना चाहिए कि पथुकौ 
अपथ्य भोज ने दिया जायं । उसकी शारौरिक अवस्था, पाचनं क्रिधा, गोबर 
भादि कोदेष विचार वर ही वारा-दाना दे । दष तिप मे निभ्नलितित वतो 
क्नष्यान रखना लामदायक्र सिद्ध होगा 
(१) रोगी पश्यु को मुलायम, हरो मौर जल्दी पचते वानी चादघाढा 
थोष्टा करके दिनमे कटुबारमेदेना चदिष्‌ 1 पएुरुबारमेषही भरैटचारा 
धिलान भी कोटिश दीं करनी वार्हिए, वयाकि उसकी अश्न दर्पा घे 
ठी प्रकार पे परवानेम मटदनलीदेपाण्नौ यौरपदुद्यागोगवक्ष्टदोनो 
यकु जाएगा । 
(२) रोमी पणुरभो को मधि गरम मयवा अधिक दादी व कोष्ठबदता 
उरपन करने वासो यस्तुएं कदापि नही देनी वादिषु जेते मटर का दाना भारी 


४; 


तथः वादी है व्ह रोगी प्शुकल्तिए सै नही वकि य लिए 
उपयोगी दाना दै । ~ भ द 

(ड) यदि रागी पयु बा सूनौ मथवा पतते दस्त आ रहै हौ क्षा ङङ्तरल 
पदा अधिक नही चिलान चािए्‌। क्योकि तरल पदाथ विना पचेही मलके 
रास्ते निकन जायेगे नौर चितन ही दस्न मधिकं होगे, पयु की कमजोरी बढती 
जायेगी । 

(४) मह या पक जाना, गले गी सूनन आदि मुल सम्बधी ननेक रोगौ 
मेप्ुदानेचार्‌ क्ये भली प्रकार चवाक्र जुगाली करै नही खा पाता, इस 
लिए उप्त दामं उक्तः कठोर पदाथ यथा चरा, धाम दाना आदिन देकर 
मूनापम व तरल पदाथ यथा रातव, महरी, मुलायम पत्तिया, न्लिमा, छाछ 
सत्तू षा धाल, रोरी, चोक्र, माड आदि खिलाना पिनाना चादिषु । फिर जब 
पु घोढी थोडी नुग्राली करन लग जाये तौ मुनायम हरियाली, जौ की बुद्धी, 
जरपराभूष, गेह याभा भादि पनीसे तर करै छिलाएु। भलसी कीः 
काजी भी रागी परु क लिए लाभदायक पथ्य है । इम बनाने वी विधि यदं 
हैन डेढ पाव अलमी ५ तेरषाौम पकए जौर पक्ने प्र उतारकर छनं 
से । फिर उप्तम थोडा नमक भथवा र्‌ड मिलावर थोडा ठ्ण्डा हीन पर पशु- 
को दरे आदि सर पिल्ताएु । भावश्यङता पडे पर पशु को दष चाय आदिः 
भी पिलानी चादि 1 

(५) जहा तक सम्मवहो रोमौपनुको धिक कमजोरी कीदणामंः 
दाना, चाराञदिन लिलानाही अच्छा । कभी कमी मुलायमहराचाय 
स्पे दिखाए ! अनिच्छा होने पर पशुः स्वत नही लति # 

(६) ययपि शरु विर्षेप रोगौ म पुमो को जल पिलाना बजित होता है, 
उरदै्ोढकरनय सरवरोमोमेषशु कौकुएुका साफ पानी उवाल छानकर 
ण्डा करके पिलाना चादिएु 1 घ्यान रहे कि रोगी पु कौ जोहड, तालाब 
मादिपरसले जाकर मदा पानी नही पिलाना चार्दिए । 

५ सेगोपशु की तीमारदारी भी उसी प्रकार करनी भा 
मपे पररिवा- केवितती"रोगी सदल्यं कौ कस्ते है 1 उसे हवा, 


१२६ 


आदि से वचाना, उपक याध के स्यान धौ स्वच्छता, उत समय पर साना - 
खर एनी मादि देना, उते समय वर शवा देना मौर भावश्यकना होनषर 
अस्पताल पद्ुवाना भादि वतोका ष्यात्‌ रखना आपन्न तिक उत्तरदाभित्व 

है । लापरवाही नही बरतनी चाहिए । 

(=) सोप मुक्वह्येने पर मी प्रयु कौ एकदम मरेट चारादाना नही 
लिलाना चाहिए । उदी खुराक धीरे धीरे म प्रकार यदात्ते जायें कि वह्‌ 
हजम करता रह्‌ 1 अपथा पुन वीमार पडते षी अशको रहैमौ । 

स्वच्छता--याहार के उपरान्त पशु को स्वस्य रखने के विष्‌ स्वच्छता 
भी एक महेत्त्वपुण आधार है 1 गदगी असस्य रोगो को जड दै भौर यदिटीक 
अकार से सफार्न रती जाये, तो पशु अनेकानेक रोगौ करा शिकार जाता 
द्धै। स्वच्छनामेवैवल पणुमोवेशरीरकीही स्वच्छता नही, वरन्‌ उनके 
च्वारे दान तथा षपनी कौ स्वच्छता तथा उनके बाधने वै स्यान वे मास-पास 
की जगह फी स्वच्छा घ्यान मे रखने की भी विशेष आवश्यकता है । 

पगु कै शयीरको स्वच्छ रखनेके लिए उसे दूसरेन्चौये श्निनदीया 

स्वच्छ पानी वे तालावे मादुएुपर्े जाकरसूवं मल मल कर बहलाना 
चाहिए, किठु किसी देती वसु से शरीर को नदी रगडा चाहिए जिसे 
उसकी खाल छिन जाये । मनुष्य कौ त्वचा की भातिहीपदुकौ चमडीमे 
भीष्ोटेोटेछिदिहौतिदह।येष्द्रिजचमैससेवददो जति तो पदुके 
शरीरस प्ीनेरे रूपमे निक्नते वाला मेल बहर नही निकल पाता भौर 
न्वहं कुछदिनोमे अनेकरोगो कोजम देताहै। षणु क्रो नहलते रहनेसे 
`उतकी चमदी मं छिद्र खुले रदत हँ नौर उनते पसीन वे द्वारा शरीरकेमदेर 
वा मस तया धिप बाहर निकलता रहता दै, जिसे पयु प्र्तनचित्त, पूर्वनि 
सौर नीरैग रहता है भौर काम भी चृस्ती के सायकरताहै। 

श्वसके याद पु के बाधने फे स्थान तया मासमपास कमे सफाई का नम्बर 

साता है । चकि पशु जपने वेठ्नेकेस्यान प्रदी मलमूत्र त्याग वरते रहते 
द, इ्मलिषए उस स्यान की दुह शाम नियमित स्व से भच्छी तरह सकोह 
करनी चाहिद । इस शाम मे कनी मालस्य नदी करता चाहिए 1 क्योक्िष्यु 


ह, 
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वै गोबरम बहुत जस्दी कीडे पड जति ओौरवेदीडेही यनेकरोमोकी 
उत्पत्ति का वारण वनते ह । इसलिए यदि सम्भवे हो, तो मलमूत्र त्याग करते 
ही उस स्थाने को तस््षणं साफ कर देना चाहिए । 
एके वाता मौर विशेष रूपरसे ध्यान रखना चादिएुकि पशु के वाधते 
की स्याने गढेदार यथवा समतल नही रखना चाहिए । क्योकि एते स्वान मे 
मशु का मलमरुत घोडा बहुत भरा रह जाता है भवा दलदल-ताहो जातादै 
बौर {फिर पू बहा वठ्ता है, तो उसके शरीर मे पट जता है । यदिपशु 
कै बाघने का स्यानं एसा वना लिया जाये कि वह पदे कौ बीर कर हलान-सा 
लिए हृए हो तो मूत्र तत्काल वह्‌ जाएगा मोर वहा दलदल नही होने पाएगा । 
साथही उसस्थान कीभरूमि यदिप्क्छीनहौो, तोक्ठोर भवद्पहीहौनी 
चाहिए । मूल्तायम भिद्रौ की भूमि पशुके मूत्र का तताल सालकर दलदल कर 
यती है। इसीलिए बडे बडे फामों तथा पश्‌ पालन वे द्रीमे तौ पदुभो के वाघने 
न्रा स्थान हमेशा पक्के फदा का बनाया जाता है । 
अतमे पशुम की शारीरिक स्वच्छता कै सम्बषमे एत मावडयक बात 
मरोर ध्यान मे रखनी घादिए कि पृशुमा फे शरीर म प्राय जए भवा कीडे 
पष जति हँ, जो उनकी खाल से चिपट रहकर उनका सून धूते रहते ६ । 
घ्न कोडा को छुदाकर फेवते रहना चादिए । चुए तया कौडे मारे के लिए 
पपुषो कभी-कभी तम्बाक्‌ के पानी दे नहलतति रहना चाहिए ! मिद ॐ तेल 
ये भो बुएुंादि मरं जाती ह, रिनवु सकरा पयोग सावधानी से कसना चाहिए 1 
पगुके तथे के स्थान की सफाईकेतिए कमी अभी फिनायल मादि कीटागु- 
नागर दवा्योकेपानीसे स्वान को धौते रहना घादिए । तक्ति वहवे 
गीषे मर भाय । तात्पर्यं यह दै वि स्वच्छताका परापरा ष्यानः रना 
भायर्यत्र है \ 
धम भर्वति मेहनत -धममभी पू बे स्वास्थ्य मा प्रू याधार दै) 
भयोमि पिनाश्रमक्रमतो बे अपना नाहार (बारा दाना) ही टीके श्रवारकषे 
प्चापप्तेहै भोरन हो उनके सरोरमे स्फूति, णिनि तया बलिष्ठताका 
षार ठीषसे हाद 1 यदिप चोयी्ो धटे एकं दी स्यान पर यघांरहे, 


श्रव 


तो वह निकम्मा, गिधिल, मालसी उदासीन मौर जस्वस्य होकर अतम मर 
जाएगा 1 इसतिए पशो का म करना भी अप्य त' आवश्यके है । श्वम क्रमे 
से उनका खाया पीया च॑रा दाना भती भाति पचर उनक शरीरम तेगा) 
साथही पमीन द्वाराशरीर वै जनुपयागी तत्व वाहुर निक्लेगे, जिससे पशु 
नीरोग तथा सूर्नीला रहा । 
सवारी तथा सेनी-वाडी जयव। भारगरहनमे क्ष्म जनि वाते पनु तथा 
घोडे, गधे, व भम वदिपशतोश्रम करतेही दै, क्योकि उनका षामही 
शमताघ्य है, निःतु समस्या दूध देन वाले पशुतो की है । इन पशुभोको दिम 
सूटे ते सोलकर कम ये कम 5-6 घण्टे अगल मे स्वच्छतापूवव विचरण करम 
देना च॑हिए ! निनेषवर गाभिन पशु ये लिदुता यह जनिवायदहै। जगन 
चरते ममय पगु जगवदयक्तानुसार स्वत ही दौडमाम क्र नधवा चलकर 
योडा-वहुत धमकर लेता दै, जिततसे उते नान~द भी प्रान होता टै! 
विभ्रम अर्या आराम--मनूप्य हा अथवा पशु स्वस्थ रहन वै िए्‌ 
जितना श्रमे वरना आवश्यक दै, उतना दही विश्राम करा भी भनिवायहै। 
दमी लिए प्रति दिन ओौर रात -नाएुहै, तारि जीवमात्रदिनमेश्रम 
फर राधिमस्यानविकस्पमलनाराम करसमये। 
कथिनि परिम कस्ते वष्तपगु ^ बलौ, घोडौ गादिवेयिधम बाभीः 
पूरा-पूरा ध्यान रसना चाहिए । जधिक्र परिरिमवे उपरात यदि पर्वाप्त 
विश्राम न मिं ओर उनकी यल्वट दूर नहा शरीरक्षीणहोनेलगतादहै 
ओर पर निरतर् दुबल होता चला जातादै! कडिनिपते कटिनिक्मतेनेने 
परस्वात यदि उव दुछवटाक सिष्य विश्राम मिलता रहि, तौ उममे पून 
परिश्रम करन कतिएुनहं श्रि वरस्फ्िउयनदहौजातीदै गौप्उमता 
स्वास्य भो ठीक रहता है । विश्राम के अलावा पशुम की थक्प्वट दर कर्ने 
भे लिएउनमी जोक अच्टीःत-हष् पटे तकर मना विष मीर 
मालिश बे वानथादी देर उदं धोरे धीरे टहमाना बाहिपरे ! इत धरवार उनकी 
यभावट जली दर हो जाती 1 धो के लिए तो यह ननिवायसादै। 
स्यर्छ-दता मयति विचरण --पालतू पशु मी एकः स्थान णर ब्रधर्र रहन 
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कमी पक्षन्द नदी करते, उह स्वच्छन्द होकर विचरण षरने मेँ आनन्द अता 
है, इसलिए थोी-बहुत देर को पञ को माजाद छोढनः भी वडा जस्य माना 
गरयाहै। ताकि वे इच्छानुसार भागदौड, लोट-पोट अथवा चलक्दमी कर 
सके। इन कर्मो से उपका मन वडा प्रसन्न रहता है गौर स्वस्य रहने के लिए 
भने वा प्रसन्न रहना जरूरी है । यदि पशु काटने वाला, सींग मारने बालाया 
अ-यरिमी प्रकारसे दरुषरौ के लिये हानिकारक है, तौ उसे माजादन छोडकर 
स्य उम परू कै मालिक कौ उसकी रस्सी पकटकर जगल मे पुमाने ते जाना 
चाहिए । उक्तं सव बातें पओ को स्वस्य व नीरोग रखने म बहुत सहायक 
सिदद 
पशु पालको के लिए मावश्यक हिदायतें 

प्राय देखा गयारहै किं पशु हमारी गलतियो तथा बप्तावधानियो के कारण 
ही बीमार पडते ह, भ-यया उनके शरीरमे रोगो की रोकयाम के तिए पर्याप्त 
भराकृतिकं क्षमता होती है मौर यदि हमसेभूलन हो तोपश्‌ दहत हीकम 
बीमार षे । इससिए यहा हेम अपने परुपालक बधुभा के लिए कुष्ठ भावश्यकर 
बति लिख रद द, जिनका ध्यान रखने सै उनवे पश्‌, बीमार भीः कम पडेगे 
भौर उनकी उत्पादकता भी बदढेगी । 


(१) सवते प्रमुख वात सफाई को है । पे सिषे गए शारीरिक स्वच्छता 
माहार व नल की स्वच्छता तथा स्यान की स्वच्छा के नियमो करारी तरट्‌ 
पालन करे । 


(२) किती बीमार पशु कौ दूसरे स्वस्य पयु के साय कमी नहीं बाधना 
चाहिए भौर विशेषकर उस दशामे जब पञ्च किसी लू पै रोगस पीडित 
ष्टो । याद रलिएकिएव पशुकी छतरी बीमारीके कीटं उदकर तमाम 
पथुभ को वीमार कर सक्तेर्हु! इसलिए रोगौ पशुको तुरते भलग स्थान 
पर अन्य पुस कप्त दूरो पर रखें 1 

(३) बहुत-ते पु पालक लोभ के कारण बीमार पयुकी नादमे बचा 
हमा चारा-दाना स्वस्य पुओ कोलिता देते ह मौर इस प्रकार दूवरे पदु 
भी चीमारण्डजातेदहुं1 इसलिए वीमारप्ययुषा वचा चारा स्वस्थ पशु वो 
कमी न डालें । 
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(४) शुम को सर्दी, गर्मी, धूप वर्षा भादि से वचनि का सर्म 
भ्रवघ होना चादिए 1 उह छप्पर अथवा छत के नीचे यापना चाटिए्‌। 

(५) सायहोदेतानदो वि स्वस्यष्ुषो धूप तथा सुती ह 
विलकुल न भितते। उह ये चीं उचित रूप मे अवश्य मिलनौ ादिए । 

(६) पुग के बीमार पडने का एक मुख्य कारण उह पर्याप्त मात्रा 
भोपक तत्त्वो से युक्त घारा-दाना ग भिलनामीहोतादै। साथहीपशुपा 

भी काण म्राप्रामे पीति, इसलिए उहं आनश्यक्तानुसार स्वच्छ परानी 
अवदय रिलाते रहना घाहिए 1 

(७) प््ुगो को माहारा, उनके काम, परिथिम, शरीर फे माकार तर 
भारः के अनुसार उचित ढग से निर्धारित क्या हआ तया उपयुक्त मात्राः 
भ दिया जाना बादिएु। यदेनही कि गाय, भष, मरकेरी, घोढा ऊट सबर्क 
एक जता चारा-दाना विना सोचे समये लिलाते रहै, चाहे उनकी भावश्यकत 
कीपूिहोयानदहो। 

(<) यदि पडुको खाने के लिए तो अत्यधिक पौष्टिक भौर अच्छा वाराः 
दाना दिया जाये, मौर उषसे काम कुछ भी न लिया जाये, बल्कि वह एकचृध्से 
बधा रद, तो भी वह्‌ भषदिण्यसू्प से बीमार पड जाएगा । परष्टिक आहाप्को 
हजम करने फे लिए उससे प्यप्ति परिश्रम का काम अवश्य लिया नगता 
चाहिए । 

(€) भारत मे मधिक्तर प्रथु पोखरोका गदा प्रानी पिनाएजानेके 
कारण ही बीमार पडतेर्ह क्योकि यदे पानी के कौडेषेटम जाकर तष्ट 
वरहे रोग उत्मनकरदेतेर्है। पयु को नदीया कुए्‌ का स्वच्छ जनल 
पिलाना चाहिए । 

(१०) इसी भ्रकार चारा-दाना भीसगर साफनक्याजाये, तो उसमे 
लगौ निषध, कोडे सादि पु के वेटमे जाकर रोग पैदा करदेते ह । इरीलिषए 
चारे तथा दाने मादि पको दिलने से पूव धाकर भच्छी तरह सफर 


नेना चाददिए । 
(११) दधार पुश का दूध निङ्ञावते समय उतत पामने खली, गूढ, 
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स्वकर आदि कोई जच्छी एचिकारक वस्तु रली चाहिए ! ईससे पु चुपचप 
खडा रहता है ओर दृध भी मधिकदेता दै।॥ 


(१२) चोकर खली आदि जो मी पौष्टिक्ुपदाय उह दुध बढाने ४ लिए 
दिया जाये वह कमसेकम चार गुने पानी म मिलाकर देना चाहिए ताकि 
वै पशयुको भनी प्रकार पच ज्ये} 

(३) सायही इस बत काभी ध्यान रखे फि खली, चोर, चून, दाना 
भादिषु कौ लिलनिसे कुछ षट पूवी पानीमे भिगो देना चाददिए्‌\ 
इसत पशु उमे रधिप्रवत्र वाएगा मौर वह्‌ चारे जादि म ठीक से मिल सकेगी । 
कितु अधिक समयतक पानी मे पडी पडी सने भी नही देनी चाहिए । 

(१४) पशुम के सामने मेधा नमक का एक वडा ठेला सदा रखा रहना 
चाहिए तारि वे अपनी इश्छानुसार जवे चाहे, उसे वाटते रहै । नमक 
पशु के स्वास्थ्य के लिप्‌ आवश्यक है । यदि हर समय रखना सम्भव नहो, तो 
भी कभी नमक अव्य खिलाति रहना चाहिए । 

(१५) च्डे शहरो मे लालचौ पशु-पाल्क दुधारू पशुमी कयो कुषदेषी 
दवाभोका सेवन करति दह नि उनका दध तत्काल वढ जातादहै, किन्तु इष 
भ्रकार अभ्रारृततिक ढगसे दूष बढाना मागे चलक्रप्नु को विल्कुल बेकार कर 
देना भौर फिरवे सामा-य माराम भी दूध नही देते । ६सतिए हमे लोभवण 
रसे तथै वै नही अपनाने चािए्‌ 1 

(१६) कुछ लालच भाई पु के वच्चो को विल्वरुल भी दध मही पीने देते 
वल्कि बच्चे दो पामम खडा करे ही दूध निक्रालना शुरू करदैते हु । इससे 
सच्चे णधमर जते मौर उन पञ्च की प्रजनन शदित व दुग्ध उत्पादन 
क्षमताधीरेधीरे नष्टप्रायहो जातीदहै! बच्चे को श्रित्कुल दूधन पिला 
भारी पुसता दै। 

स्वस्यव रोगो पयुर्ओ के सक्षण 

पतु एक मूङ्प्राणीदहै । रोगद्रस्त होतेष्ठी दशामेभी वह मथना कष्ट 
मृहृप्ते नी यतासक्ता1 तितु वपो के अध्ययतपे माधारप्रर मनुष्वद 
आज इतना अनुभेव प्राप्त हो चुक्रा टै कि उसके तक्षणासेटीपनु चिद्धि 
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अथवा अनुमवी प्ुपालक उसके रोग, कष्ट तथा दशा का तसा निदान केर 
लतेरदै। 
स्वस्थ पशुओ फे लक्षण 

(१) स्वस्थ पचारे ओग दाने आदि कोषूव सिके साथ खाता है गौर 
जवभी उत्ते खाने के लिए कौई नर्ई वस्तु दी जाए, वह्‌ बडे उत्पाट से उसे वाने 
फे लिए क्षपटता है) 

(२) स्वस्य पु खाये गये चारे भौर दाने को म्ली प्रकार जुमाली कर 
के घटो चयाता रहता है। ताकि वह्‌ अच्छी तरह पच जये मौर उसके शरीरष्ने 
भावरयक शवति दे 1 

(३) स्वस्य पु दिन भरमंक्मसेक्म दो वार्‌ पेट भरक्षर पानी पीता 

है मौर यह पानी की माघा उक्षके शरीरके भकार के अनुमार पयाप्त होती 
है} मापको नान दहना चाहिए कििएकमायया मपर प्रतिदिन ६ रैतनस्तेष 
मलन त्क पानी पीती है । धोडा वधे रहने परमामा-य मौसममे प गलन 
सौर गरमी के दिनों मे अधिक काम वरे प्रर लगभग उसे दूना अर्थात्‌ 
१५-१६ गलन पानी पीता है 1 ऊट को यदि रोज पानी पिलाया जाये तोशसे 
८ भैलन तकं प्रतिदिन गौर कई दिनो बाद पिलाया जायेतोएफहीबारमे 
२० भलन तक पानो पीजाताहै! वकरी, भढ, सुर भ्रादि छोट पगुभओको 
प्रतिदिन लगमग ४ मलन पानी की मावश्यकता हाती है । हाथी प्रतिदिनं २० 
सि २५ गैलन तक पानीपौ जाता है । तत्मय यह कि स्वस्थ पु पानी घूम 
पौते है । (एक गलन १० पौष्ड मे बरावरहातादै)) 

(४) स्वस्य पदु हमेशा मय पजा के साय रहना पसदवरताहै मौर 
साप्रष्िक टप से चरमे, भूमने त्या जापम म लद-लड यर सेने मे विशेष 
जातदषाताहै) 

(५) स्वस्य पुमा कौ असोम हपेला चमक भीरतेज पाया जाताटै। 
उमे नयुने तथा मू वौ यृयरी सरा चमक्लो सी दिखाई देती टै 1 

(& स्वस्य पर अपा बनो तया पढ षयोष््र समय स्वामायिक्स्पसे 
हितग्या-दूसापा बसताहै गोर हर सम्रय चोदना तया ुस्त दिवाषदैमा। 
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उसमे पात जसे ही शह जाएगा, वहं सतक होकर उप देचेग्रा । 

(७) स्वस्य पदु दिनि भरमेक्मसे षम ५६ यार मौवरतधामू्रया 
स्पागकरतादै। 

(र) स्वस्य पशु मा गोब्र, सीद भादिन अधिक पादाय कड होता 
मौर न मश्चिक प्रतला। 

(€) स्वस्य पणु बै णरीरमे पिस प्रकार कौ अस्य दुगं घ नही होती-- 
सामापदुग-धतोहोतीदहीहै। 

(१०) स्वस्य पटु की गुदा र्याति मल त्यायकास्यान गोवरकरनेकफे 
पदयात्‌ भी विल्कुल साफ़ रहता है । उसका गोबर गुदा मे आस पास विपटता 
मही 

(९१) स्वस्य पु के वालो, येम तथा त्यचा म हर समम चभक-सी रहती 
है मौप्वह्‌ चेतन दिषारह्देनादटै। 

(१२) स्वस्थ पथु. वे एरीरके किमो भाग पर्‌ मगुली रपते ही वह शरीर 
फां सिवोढने या यरयराने लगता है । यही घरयराहट वह्‌ शरीर पर मग्ली 
या्विप्ती पक्षी भादिके बठ जाने प्रर क्रताहै भौर यदि वहिरभीनदी 
उ्डेतोपयु तुरत एषंद्वारा उदादेताहै। 

(१३) स्वस्य पशु. एक मिनट मे १०-१२ बार इवासतेता है । 

(श) स्वयदप्दु कोनादी कौ गति ४०-५० देः मध्य प्रति मिनट रहती 
है? प्थुकी नाडी हमशो पृषे नीचे देखी जाती है। 

(१४) गाय, मस आदि पश्ुमो का सामास्य तापमान १०१ ब १०२ दिप्री 
फारनहीट वे लगभग रहता है । विदेय मवस्था म धर्मामीटर द्वारा उसका 
सापमान लेकर भौ जनाजा सक्ता है। जका पीथे लिखा जा चुका ६, पशु 
का तापमान पढ के नीचे गुदा स्यान प्रर तिया जाता है। 

रोगो पशु फे सामान्य लक्षण 

रोगी पशुभो मे विश्चेप लक्षण चो दसके सोय कौ किस्म के अनुसार 
अलग प्रकट होतेह, कितु सारण रोगोक्पै दशामे ये तक्षण 
पशुभो मे दृष्टिगतं होते द, जि हे देवकर [सहजं हौ यह पता चल 


देय 


पशु किस वीमारीसेग्रस्तहोगयाहै। 

(१) सवसे पहला लक्षण यह्‌ प्रकट होता है कि शोगी पर्‌ चारादाना 

(^ खानाबदक्रदेताहै मौर यदिखाताभी हतो बहुत थोढा भीर बेन 
॥ 

(२) रोगी पशु जुगालौ करना भी वद कर देत्ता है गौर अगर वाड वहत 
केरता भदै, तो इतने धीरे जपे उसे जुगाला करने म भी वहत कष्टहो रहा 
हो । यह पवुके रोगी हने का प्रमुख लक्षणहै। 

(३) इसी प्रकार रोगो पदु या तो पानी पीना बिल्कुल छोषदेताहैया 
फिर कू विशेष रोगो मे इसकी प्यास उतनी वदृ जातीहैकिवह्‌वारमार 
पानी पीना चाहताहै। सामा-परोगो भेवह्‌र४घूटपाीपीकरहीरह्‌ 
जातारहै। 

४) रोगी पशु स-य पनुओ का दमुण्ड छोढकर अलग भगं चुपचाप ना 
डा होताहै घोर मय पथुमोसे जलग ही रहना चाहता है । यह लक्षण देव 
फर तत्वाल समक्न लेना चादिए कि पदु बीमारदहै। 

(५) रोमी पु की मावो कौ चमक क्षीणहोजातीदहै, नुने तथा मुहकी 
ूथरी भी सूषी-सूती सी दिलाई देती है तौर उनम चमक जषता तेज नही 
हेता टै । 

(द) सेमी पगु फान १७ मादि स्वाभाविक स्प से हिलाना वद कर देता 
है। कभी कभार ही विवेश होकर १७ दिलाता है । 

(७) रोमी पथु गोवर मूतर भी स्वाभाविक द्गस महीक्रता। यातो 
बहुत फम करता है सयवा बहत मथिक अौरबार-वारक्त्ताहै! 

(८) सेगी पदु का मोवर मधिक पतला अपव। कभी-कभी मधिक गाढ़ा 
घ॒कंडा भदै तया मटमैतेरगका, चमक-विदहीन रौर तीव्र दुरगं-प वाता होता 
टै, जिसमे सहज ही पता चत जाता दै कि पु वमार टै 1 

(&) सेगी पयु की मुदा बा याह्य माग मौर फरतं समप सन जाताहै। 
थानी ग्रोवर गुदा मं बानन्वापच चिपट जता दै क्योकि कीमारश्टुक्य गोकर 


च्ष्दार्‌ होता दहै 
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(१०) रोमौ पञ फा शरीर टुवल, क्षीण, निस्तेज तथा सुस्व हौ जाता है 
सौर उक्षको स्फूति भर चेतना नष्टहौ जाती दै । प्राय वह माषे वदकरिणु 
िथिल-~पा पडा रहता दै ओर उसके पास चाहे जो चला जाये, वह्‌ तनिक भी 
चेन अथवा हिनिता जुलता नही दिलाई देता । 


(११) रोगी पशु वे शरीर को टूने पर भी उसमे बिसी प्रकार का स्फुरण 


अथवा यरथराहट पैदा नही होती 1 यहात्क कि कमी कभी तो कौमो, कबूतरो 
वादि पक्षियो दारा चोच मारते रहने पर भी वे चुपचाप पडा रहता है मौर 


उर उडानेके लिएएनतो उसमे पृ उठनिकोदौी एकितिदोतीदैभौरन 
शरीर वो हिलने इलने की हौ 1 

(१९) रोगी पशु कौ इवामकीमनि भीयातोमधिकतेजदहो जातीद 
अथवा बहुत कम हो जतीहै। 

(१३) इसी प्रकार रोगी पशु की नाडीकीगतिभीयातो सामाय मति 
सेतेतहो जाती है थवा काफी कव्महो जाती है । श्वास तथा नाडी की गति 
का द्रस प्रकार घटना या बढना रोग के गनुसार होता दै। 

(१४८) ज्वर थादि रोगोमे शुके शरीर का तापमान भी उसी प्रकार 
वढ जाता है, जते मनुष्य का । अय अनेक रोगो मे त्तापमान मामायक्षेगिर 
भीजातादहै। 

(५) दुधारू पटू रोग की दशामे दूष या तो बिल्कुल ही नदी देते यवा 
बहत फम देते द । ण्यान रहै कि रोगो पशू का दुध निकालना भी नही बाहिए्‌। 
उम दूवे सेवन क्रते से भाप परिवारके लोग मी भयक्र रोगी से प्रस्त 
हो सक्तेै। 

(१६) रोगो पशृओ षं कान प्राय नीचे को लये जाते ह मौर रोम तथा 
बाल सड सदेन्ते दीखने 1 उसके बालो तया चमदी की चमक भौ नष्ट हो 
जतीदै। 

(१७) क्भीक्मीपश्‌ केक्मनो कौीजडके पास वाला भाग गरम गौर 
ऊपरी सिरा ठण्डा मालूम देता है ! यह्‌ मी पशु के राणी होने क लक्षण ह \ 

(श्त) रोगो पथु कौ मासो से कीचड बहुत निकलता है गौर भाग्‌ 


१३६ 


॥॥ 


से प्रानी भी वहने लगता है तया मुह सक्षाग भौर लार भी यधिक धिसने लग 
जप्तीदहै। 


(१६) इन सामा य सक्षणो के अतिरिक्त कभी-कभी कुछ विदो योगाकी 
दशाम पशु मेचनी से बार-वार करवट बदलता है, कमी जीभ को बार-बार 
चाहर निकानता है । ये लक्षण भी उसके रोगकी तीग्रताकोप्रक्ट क्रते ह। 


(२०) पशु काजोरजोरसते हाफना, एक ही स्यान पर वेचनी ते चक्कर 
चाटना, भबराया हुमा-सी दिलाई देना, अपने मालिक को वेचैनी मे दना 
आदि लक्ष भी उसके रोक दशा के परिचायक होते है । 

उक्त लक्षणो को देखकर तत्वा समज्ञ विपु वीमारहोग्याहै 
ओर उसे तत्वाल भय पशुओ से मलग करप आगे बताए गएु लक्षणो पै गाधार 
पर उसके राका सही निदान करने की चेष्टा करं मौर तदनुकून चिकित 
करे भथवा किसी पशु चिकरित्वालयमे ते जाकर दिवा्ये । रोगौ पशु को शुश्रूषा 
तथा देखभाल परी सहानुभरूति वे साय करनी वादिए । ध 


रोगी पशु की शुधूषा व देवभाल पसे करे ? 

रोगी पशु कौ त्ीमारदागौ तथा देखभाल हेमे बहुत सावधानी, प्रेम, दया 
जर कत्तव्य की भावना ते दीक उक्ती प्रकार करनी चाहिए, जसे हम बीमायै 
की दशा मे अपने परिवारके किप्री सदस्यकी करते द । अपने षरिवारका 
कोई सगौ सदस्य तो भावदयक्ता पडने पर पानी, दूध दवा भादि वस्तुए मुह 
से माण मी सक्ता है मथवा भमला कण्ट, दोग कादि मी बता सकता है किन्तु 
ये निरीह भ्ाणौ, जो आपके परिवार कौ दूध, धो, मवखने जमे अमत तुल्य ष 
कौप्टिक्र पदाय प्रदान करके पालते ह अथवा ऊने द्वारा आपके जावश्यक्तार्ये 
भूरी करने मे सप्रे जीवन तक क बलिदान देदेतेटै बीमार पड जाने पर 
न तो मपना कष्ट ही भापको बताने म समय होतेहैमौरन स्वय उसके 
निवारणाय कुछ उपक्रम कर सर्के ह ।येतोपूणतया आपकी सहूदयता मौर 
सहायता पर ही आधित रहते है हारा यह्‌ कत्तव्यत्तया तिक उत्तरदापित्व 
है किः हम अपनःमाित इन निदीद पुमो की रोग की दशारे पुरेष्यानसत 
यौर सहानुभूतिश्रुदक शुषा तथा देखमाल करे यदि उनकी देसी दयनीय 
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दामे भी बोई मनुष्य उनके सादर व्यवहार करता है अथवा उनकी 
प्पे करताहै, तो वह मनुष्य नहं 1 


फिर हमारी भारतीय सस्ेतिमेतां प्राणिमात्रं के साय दयाभाव रखना 
सर्वोपरि माना ग्रयाहै। हमारे घम म पसु-मक्नी आदि जीवो तवा दीन-दुखियारे 
मनुष्यो दे साय दयापूण व्यवहारं करना सर्वोच्च कत्तव्य बताया गया है! यदि 
कोई पशुओ के छाय निदगतापूण व्यग्हार वरता दिलश्देतोषहमे प्रेमसे 
उमे समज्ञा देना चाहिए, ताकि बह फिर वान करे। 

रोगी पटूुकौ तीमारदारी चिक्िटमा ओर देखभाल मेदहेमे तिम्नलिषित 
चातो का ध्यान रखना चाहिए-- 

(ष) रोमी षशुको तेजहवा केस्लोकोसे बचाना चािए । उर्हैषले 
श्थानमे न वापे रलक्रर छायादार स्याने मे बाघना चरहिए । 


(२) तेज सर्दी से चचानेकेलिए्‌ हमे प्शुके णरीर परमोटेकपडेकी 
पोल, कम्बल आदि डालकर उन शरीर ठक देना चादिए मौर यदि अपा. 
धारण सदी हो, तो उसके याप पास आग जला देनी चाहिए ताक्रि जिस स्यान 

पशु बेधा, वह्‌ स्थान गरम रहे । कितु एके बातत यादरदेकि माग मादि 
जलाकर पशु का कमरा गरम दते समय यह जरूरी है किं कमरे वे रोणन- 
दान सूले हो, ताकि साफ हवा भाती रदे यदि कमरा बिल्कुल वद हमा गोर 
वान बा-जासक्ती तोप्यु दम धुटकर मर जायेगा । साय ही यदि आपने 
एक भोर तो पशु के निकट जाग जला दी, दूसरी ओर खिडकी भौर दरवाजा 
शचा रहने दिया, जिससे होकर ठ्डी हेवा प्रथु के शरीर मे सीषी लगती रही, 
तोभीषहपसयुके लिए हानिकारक सिद्ध होमो । प्रव देषा करटेकिनतो 
ष्युकोसौ्ठीह्वाकेकषेफिहीलगेभौीरनहीदेसाहो कि कमरे मे बआह्रकी 
णुदहवा जाह नसके गौरन कमरे की दूषित वायु निकल सके । दोनो 
वातो को ष्यान रखकर समुचित प्रव ष करे । 

(३) रोगी पशु को मक्खौ, मच्छर आदि से बचाने के लिए उसके बाधे 
जामे के स्यान प्र प्रतिदिन सुबह्‌ णाम गूगल, राल ओर गघक्‌ अयवे। किती 
अन्यद्नी हौ चोन च कोटाणुनाशक ददा कः धुरा करना चाहिए । 
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तथा रोगाणुरोधक् वनानि के लि्‌ प्रयोग कौ जाती है + पसलगातानकविल +. 
दै। 

(ख) पारे फा कनोरादइड (धलात्णा ० 
रीला पदाथ है इसलिए इमका प्रयोग बहुन व 
यह सम्भवत सबसे तेज रोगाणुनाणक दै। 


>~ 
पदाथ एक भागमे डालना पर्याप्त होता है। च. "फ प 


(छ) सिनायल--यह्‌ भी एक विश्वस्त रोगाणुनासक पदार्थं है) १००५ 
भाग पानीमे ५ नाय फिनायल डालकर घोल तयार किया जाता है। किन्तु 
मष दुग्ध देर्‌ तक् रहती है, इसलिए दुधार पष्ुभो के बाडो जादि मे इसका 
परमोग नही करना चाहिए ! हा, रोगी पलु के स्थान कोगुद्ध करनेके लिए 
भच्छाहै। 

(ज) फोलतार--बोलतार भी एक कीटाणुनाशक पदाथ है । दीवार मादि 
केनीचेके भागो परर प्राय कोौलतार का कोट किया जाता दै। घरोमयव 
सये प्रयोग का प्रचलन बहूत कम दहो मया है क्योकि ग्नियोमे पिघलकर 
कपडे आदि खराय कर देता है । 

(ख) इनके भतिरि्त--डिटोन, लिस्ट रादन, लायस्ोल तथा फोरमेलहे 
हाड मादि भपधियां भी रोगाणुनाणव (#पऽलछ५य) होती है । कितु ष 
पानौकीवाफी बडी मात्रामे घोलकर रहार दवारा इनका छिढकाय बरना 
चादिए, क्योकि ये सभी दवाए तेज गघ वाली ई । 

(५) रोगो पलु को नाल, ढरका (बास कौ पाली नली) बोतल आदिमे 
देवा पिलत समय या पद्यु को लिटाकर दवा लगाते समय जथवा पशु ब कर- 
बट वदलवति समय या एक स्यानसे दपर स्थानपरले जाति समय उमवे' 
साथ जबदस्ती अथवा निदयता से काम नही लेना चाहिए, वल्किप्मारसष 
पुचकनार फर उसफे शरीर पर हाथ फेरते दए इस प्रकार का व्यवहार करना 
धाहिएुमि पशुको तनिक कष्टन होयाकमसेकम कष्टहो। कुष्ठ 
अज्ञानी जन पद्युकेजडजानेया प्रतिरोध करने पर आवेमे आक्र उये बुरी 
परह्‌ मारने लगते ह । यह्‌ घोर नशसना मौर दानवता दै 1 रोगीपशुकेसाच 
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हमेशा दमाप्रुण वर्तव करना बाहिद्‌ 1 

(६) यदि पु एक दिन से अधिक समय एक ही करवट पडा रहै, तो 
उषकी दये हृए भाग की साल ग्लने लग जाती है । इस बात का ध्यान रते 
किप्ञुएकही करवट नपडा रहे। उसे दिन मे एक दो वार करवट बदलवा 
रहना चादिए । यदि पशु अपने थाप करवट न वदल सके, तौ आप स्वय उसे 
करवट बदलवा दे । 

(७) यदि किसी धाव, फोडे, एसी आदि परर कोई तेन जहयली दवा 
लगानी दहो, तो बहत सावधानी से लगाए, ताभि वहं शरीरके भ-य कोमल 
भागौ यया भाल, नाक, मुह्‌ आदि पर न गे । 

(र) यदि पशु मे क्रिसी असाधारण रोग के लक्षणश्रकटहो भौरभप 
एसा महसूम क्रे कि अव उसकी चिकित्सा करना आपकी सामथ्यतेपरेदै, 
तौ तत्कालष्टी उसि किसी पशु चिकत्सिलिय मेले ज्ये अथवा पशु दाक्टर 
को वही बुला वर उपचार कराए । इसमे उपेक्षा नही करनी चाहिए । 

(&) रोगी पद्ुकोदया भलीमांतिरोग कानिदान मरकेतवा पण 
विचार विभव दूषरोकषी सलाह लेकर हीदेनी चाहिए) सानो 
असावघ्नी या अननतावश अष कोई जहरीली दवा उसे अधिक मात्रामे 
खिला दे, जिमसे लाम देने कौ चजाय उसके प्राणा परहीमा कने, 

(१०) रोगौ पयु. की तीमार्दारी का भार नोकर्टो या नासमक्त वच्चाके 
भरोस नदीं छोडना षादिए--जव तक नौक्र दूरी तरह विद्वामपात्र भौर 
जिम्नेदारनदो। 

(११) वीमार पशु षो थे स्वम्य पुमो ने बुर द्रुर फर देना वादिए। 
छत की यीमारौभता तीमारदायी करते वलि श्यक्निफोभी काफी यावयव 
सफाई का ध्यान रखना वािए । म-पया टूल फयने वा उर ग्ह्ना है 1 

(१२) सोगीषधू कोदोङ हान दे उपरात मीचुरतभमय भु्मोके 
साय नही बाधन सगना चादिए जव ठक यह पूरी तरद्‌ निष्वयन हो जपि 
कि उमे नरीरके रोगायु पूरी तरह नष्ट द. बर ई ¦ 


(१३) सामो पधुश्यै टीक्‌ होने न रग पुराषया 
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मर चाग-दाना नदी छिलने लगना चाहिए, क्योदि रीगक्ी ध्या मे उसकी 
पाषन शमित क्षीणो जाती है मौर उसमे समस्त अगममजार वतिय 
जति ह 1 इसलिए उसकी शुराब धीरे धीरे बढते हुए नर्द रोज में पूरी खुराक 
तक पटूघःना चाहिए म-यथा पु पून बौमार पड जायेगा । 


(१४) सूय की धूमौर गरमीये दोनो ही शक्तिणाली रोगाणुनाशक का 
काम क्रती है । दसततिए स्वस्थ अयवा रोगो दोनोही प्रकारके पुभोको 
थाडी-वहुत देर गे लिए देते स्थान पर भवरय रसे, जहां भूय की किरणे सीधी 
उने शदीर पर पडे} गंरमीवे दिनोमे अधिक दरतकदोपहुरमपूषमन 
रखं। सी प्रकारसर्दीषे मौसममे रोगी पदु के भस-पास भाग जलाकर 
गरमी पहृवाना भी लामदायन सिद्ध होता है, क्योकि गरमी भौ स्वत रोगराणु- 
भाक टै। 

(१५) रोगी पु वे लिए स्वच्छ भोर शुद्ध वायु मिलना अति भवद्यफ है, 
योनि शुद्ध वायु भी रोगानुनाशक दै। शरीर वे अदर वेः अनेक ोगाुतो 
सौ द्वारा शुद्ध वायु पटवन से ही नष्टहो जति दै । 

(१६) येगी पु बौ सूल मा उसे मोढाए गए कपटे बादमे सौलते हृए 
सोढे या सावुन वे पानी मे भच्छी तरह उवालने चाहि?, साथ ही तीमारदारी 
करने वले श्यनि षौ भी सपने कपडे रोज साबुन के धोल मे खौलाने चाहिए, 
तारि कीटाण्‌, मर जायं । पुके मलमूव्र को भी क्लर्ईद आदि डालकर 
कीटाणुरभौं से रहित पर देना बादिए । 

उपरोक्त नियमों का पालन करने ते एक तो रोग मापे गावम अथवा 
अय पभो मे नहीं फंेगा दूसरे आपका रोगी पशू भौ शीघ्र ही स्वस्यहौ 
जाधेण । 

गाभिन पशु को शुघृषा व देख-भाल कंसे करं ? 

मादा पु, यया गाय, मस, घोड़ी ऊंटनी, गधी, भेड, वक्री कुत्तिया तथा 
सुअरौ भादि जव माभिन हाती है, यानी उनका गमकाल चल रहा होता है, 
तो उनकी देख भाल भौर सेवा शुश्रूषा बहुत ही सावधानी से कसते की याव 
एयकता हि, जे एक बीमार पदु कौ 1 यदि उचित दग से उनकी देव-भाल न 
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मेदा दयापूण वर्ताव करना चाहिए । 

(६) यदि पशु एक दिन ते अधिक समयक्‌ ही करवट षडा दहै, तौ 
उनकी ववे, हए भाग की खल्ल गलने लग जती है । इत वात का ध्यान रं 
कि पु एक ही करवट न पडा रहै । उसे दिन मे एक दौ बार करवट बदसवाति 
रहना चादिए । यदि पशु भने भाप करवट न वदल सके, तो भाष स्वय उपे 
करवट बदलवा दें 1 

(७) यदि किसी षाव, ए़ोडे, षसौ आदि पर कोर तेज जहयीली दवा 
लगानी दहो, तो बहुत सावधानी से लगाए, ताकि चह शरीर के ग-य कोमल 
भागो यथा आख, नाक, मुह्‌ आदिपरनलगे। 

(5) यदि पशु मे किसी असाधारण रोग के लक्षण प्रकट हौ भौर भाप 
पिपरा महमूत्त क्रे कि अब उसकी चिरित्सा करना आपकी सामथ्यसेपरे षै, 
तौ तत्काल हौ उति किसी पु चिकित्सालय मेले जें अथव पशु-डक्टर 
छो वही बुला कर उपचार कराए । इसमे उपेक्षा नही करनी चाहिए । 

(&) रोगी पशु कोदवा भली माति रोग का निदान बरके तथा धूण 
विचार विमशव दसय की सनाहलेकर दी देनी चाहिए । ेसानष्टोकि 
मसावधानी या अनानतावश भाप कोई जहरीलौ दवा उसे अधिक माव्रामे 
खिला दै, जिमस लाम होने की बजाय उस्केप्राभापरहीभा वने 1 

(१०) सेगौ पशु क्य तीकारदारी का मार नके या नातमक्ष वन्वोके 
भरोसे नही छोडना चाहिए--जद तक नौकर पूरो प्तरह्‌ विश्वासपात्र भौर 
जिम्मेदारनदहो। 

(११) बीमार पदु कोभ स्वन्यपगुजोमे तुरत दूर कर देना बादिए। 
शरुत की वीमारीमततातोमारदारी कलने वाते व्धरक्तिको भी काफी वचावव 
सफाई का ध्थान रलना चार्दिए्‌ । म-यया षू फसने का डर रहता है । 

(२) रोमौपदु कोटठीक निके उपराततभी तुरत मय पदर्भोके 
श्षाध नही बाधन लगना चाहिए जव ठक यह शररी तरह निश्वयनदहो जाये 
कि उमये शरीरके रोगाणु षूरी तरह नष्ट दहो बुक है। 

(१३) रोगो पदु को ठीक होने के पर्वात्‌ एव्रदम प्री खुतकयावेट 
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मर घागा-दाना नही विलाने लगना वाहिए्‌, क्योकि रोगषीषश्णा म उसकी 
पाषन णदिन क्षीण द्‌ जाती है मौर उप्तवे समस्त मग पमजोर व शिचितहो 
जात है । इसलिए उमकी घुराक धीरे-धीरे बढते हए गर्द रोज मे पूरी शुराकं 
तम पटुवःना षादिए्‌, म-यथा पलु पून वोमार पड जयिगा । 


(४) सूप कौ धूप मौर गरमीये दानो ही शक्तिशाली सेगाणुनाशक षा 
छाम करती है । इसत्तिए्‌ स्वस्य अथवा रोगौ दोमोही प्रकारके पशुभोको 
याही बहृत दर नं लिए एते स्थान पर अवदय रषे जही सूयी किरणे सीधो 
उनषै शरीर परपटे। ग्रमीकेदिनोमे बधक देरतक दोपहुरमपूपमन 
रखे । सी प्रकार सर्दी के मौसममे रोगो पलु के मास-पास भगं जलाकर 
गरमी पहुवाना भी सामदायक मिद होता है, क्योकि गरी भी स्वत रागाणू- 
नाशक दै। 

(१५) संगो पद्यु वं लिए स्वच्छ गौर शुद्ध वायु मिलना भति आवदयक है, 
क्योकि शुद्ध वायु भी रोगाणुनाशक दै। शरीरके अदरक मनेक रोगाणुतो 
सास द्वार श्ुद वागु पटचनेतेहीनष्टहो नतेरै। 

(श्६) रोगी पदु की भूल या उत्ते ओोढाए गए वपटे बादमे लौतते हए 
सोहे या सावन पे पानो मे मच्छो तरह उवातने चाहि7 साथ ही तीमारदारी 
करने वाले व्यक कौ भी अपने कपडे रोज सायुन बै धोल मे खौलाने चाहिए, 
ताफि कीटाणु भर जायं । पशमे मलमूत्र को भी क्ल आदि डालकर 
कीरापुरभो से रर्हित कर देना चार्दिए । 

उपरोक्त नियमों का पालन वरनेसे एकतो रोय आपके गावे अथवा 
अय पूञो म नहीं फैतेया, इु्षरे सापका रोगी प्रु भोशीघ् ही स्वस्यहौ 
जयिण ॥ 

गाभिन पदु फौश्ुधषा व देख-भालं फंसे करं ? 

मादा पशु. यथा गाय, मत्‌, घोडी, ऊंटनी, धी, मेड, बकरी, कुतिया था 
मुभरी भादि जव गाभिन होती दै, यानी उनका गमका चल रहा होता है, 
तो उती देख भाल भौर सेवा धूपा बहुत ही सावधानी से करने की साव 
यकत दै, जपे एव वीमार पशु की । यदि उचित ढग से छनन देल-भाल न 
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भी जाये तो उनके पेट का बेच्वा ओर स्वय मादा पश्य कमर जनेकाह्र 
समय अदेशा रहता दै । दस बातको अच्छो तरह सक्षत ङि गर्भकराल 
मादा पशुम के लिए भी गभिणोस्त्ीव समान ही सक्टकालहोतादै जिसमे 
वह प्रतिक्षण जीवन नीर मृध दै ले मे यूती रदृती दै । इसलिए त सम्बघ 
मे कुछ मुख्य मुख्य नानग्य वाते मापकी जानकारी के लिण हम पहा लिवना 
निता-त मावक्यक समक्षते है -- 

{१) मादा पुभौ को गामिनं करनिकी ठारील तथा महीनिभादि का 
रिकाड रस्तना वाहिए, ताकि जापर सही तौर पर भ-दाजा लया से पि यमुक 
पशु किस दिनि भौर विस्त महोने मे श्रसव करेगा यानी बच्ये कौ ज-मरदेगा। 
सके लिए विभिन पशुओ का गमङाल ज्ञात होना चाहिए, जो इत प्रकार 
केता है - 

(१) गायका गमफाल - ओसतन २८५ दिन या € मारे गु 
दिन कपर ह्ातादहै) 

(२) सप्तकतागमकाल -- गोप्ततन ३१० दिन होताहै। 

(द) धोडी को गमक्ल भौसतन ३४० दिन होता है । 

(४) अदनी का गभकाल -- = ओषततन ५४ साह रहता है । 

(४) गोका गम्ल -- ११२ से श्र महीनेतकहीताहै। 

(६) मेड का गमका -- भीषतन १५० दिन होता है / 

(७) वकयी का गमक्त -- आओौठतन १५४ दिनहीतादहै। 

(=) सुरी का गभकाल ~ जौनतन ११३ दिनि दोताहे। 

(€) कतिया वौ गमक -- = अओमतन दर्‌ दिता हाता है। 

द्व प्रभार यदि अये पाम पदु के गाभिन होने की तारीत लिन इई 
हैत्लो आप ठीक ठीक जान सकते सि आका पु कत्र वज्वा जनेग। भौर 
उी प्रकार उसका प्रबध कर सकेगे ॥ 

(२) ाधिन पुः को अपने शीर के पोपण के लिए तया यमल्य शिशुके 
पोपण वं नरीर विका के लिए दु्री खुराक व पोयङ़ तच्च की आवश्यक्ना 
दोनी है इततिए उद खविङरक पोष कस्वा ते भग्पूर गच्छो सुराकके 


द 


भरेम पष्ठ विस्नारसे लिखा जा चुका है। उसके अनुसार ही उसकी क्षुराक 
निर्धारित की जानी बादिए । 


(३) ाभिनप्दु दे सराय बहृतही प्यार मदा, विनञ्न मौर दयापूष 
ष्यवहार करना चहिए्‌, जंस्ारोगीपनुक साय। गाभिनपुसे भदेषण 
सेफामकतै ठोकर मारनेयाडष्डे भादिसे मारने से उसका स्वभाव विग 
जाता है। यदि एक वार्‌ उनका स्वभाव बिगड गया, तो फिर उषं सुधारना 
चहूत कठिन हौ जाना है। 


(४) गराभिन पतु मे अधिक मेहनत वाले काम नही कराने चाहिए । उर 
अधिक चलाने, तेज दौढने, कत्तं हारा पीठा करना या राना, दुसरे पशुगौ 
फ साथ लडने देना आदि वाते वहत हानिकारक ह । इमलिए इनसे गामिन 
पशू को सदा वचाना घाहिएु। ध्यान दहे कि भिस प्रकार एक गमवती स्त्री 
कौ ठोकर लग जनि, घोट लग जानेया अधिक भार उठाने से गमपरात हीने 
ाडर रहतादहै, उसौ प्रकार अधिक तैज दौडाने, नडानेयाठोकर खाकर 
पशु गिर जनेसे गाभिन पशुभी गमपात होन की भाशकाहोती दै, 
भत सावधानी बरतनी चाहिए । 


(५) सायही गाभिन पशु को एक स्थान परर बधा रखना या पडे रने 
देना भी उचित नही है। उसे थोढी देर सुबह णाम धीरे धीरे पुमाना वार्हिए 
अथवा मैदान मे चरने के लिए छोड देना वादिए । 

(६) गाभिन मादा पृद्ुको देते पशुम के साथ वदापि नही वाधना 
चाहिए, जो लडाका, मारखोर माशरारती हो । उसे एेसे पशुमोकेसायभीन 


चापे, निनका गमर्तदहो चुकारो। इष बातका विशेषक्ष्पसे ध्यान रखने 
फी आवर्इयक्तादहै। 


(७) प्रसव से कुछ दिन पहले मादा पशु का अयन बढजाता है भौर 
उमर आता है, उस्तके थन नी एूल जाते हं मौर प्राय उनमे दूध भी निकलने 
लगताहै।ये सव लक्षण कीई अतामाय वाते नही, इवलिए इनकी विता 
नक्रे। 


(८) प्रसवकाल निकट जनि पर परु कौ जननेद्धिं बडी, दीलौ ढाली, 


[3,; 
मुलायम तथा कुछ-कुख एूलौ हृह-सी दिखाई देने लगती है 1 प के दोनो मोर 
की मस पेशिया गोर जगह पोती होकर वटक याती ्है। ये भी भसवकालके 
भूव तक्षणर्है 

(&) प्रसव के समय पद्यु को साफ सुथरी, एवात भौर आरामदेह जगद 
पर रखना चाहिए भौर उप्त स्थान पर का़ी साफ-षुधरी विष्ठा होनी 
चाहिए । प्रसव के ममय पशु पै साय किसी प्रकार की चेडषछठाड नही करनी 
भहिए कौरन ही कच्योभादिक्ा नमषटहोनेदे। सावधानी एवदौ 
अनुभवी व्यवित ही उप्तकी निगरानी करे) अनुभवहीन ग्वत या ग्रूजरोको 
उसकेथग नही टू देना चाहिए । ईत प्रकार उसे शात स्थान मे भ्रव 
कराए 1 
(१०) ग्याने से कुठ दिन पूव से ही पदु को हल्का, सुपाच्य गाह्‌।र देने 
सेगना चार्‌ जेते हरियान्ती भ्रमी, दलिया तथा कोमलं पत्तिया भादि । प्रसव 
के कुष्ठ दिने बादततक भी रसा ही आहार दिया जाना चाहिए । मोटा चारा 
दाना खिलानि से उनका पेट भक्िक भर नाता दै, अगतिं तन जाती हमीर 
छसे प्रसवं मेँ वाधा पद सक्ती है। 

(११) मगर भाय, मस आदि गाभिन पशु. फो कब्ज रहता हो, चारा दाना 
ठीकसेह्जमनहोताहो, जो उसके गोबर को देखने मे सहज ही जानाजा 
सक्ताहै, सो उसे कभी कमी २० ओँ मलक्ष कातिल दिलादे1 कितु ध्याने 
रदे कि अधिक तैज दस्तावर चीज कभौ नही देनी चार्दिए 1 

(१२) जब पदु, के व्याने भे १२ दिनिकीहीदेरीहो तो उते-एकं पण्ड 
हम्म साष्ट भौर एव चम्मघ पिम हहं सोठ तीव पिट गुनु पानीमे 
मिलाकर पिनादे) प्हलुराक प्रगुके ब्यनेवेवादमी १२ दिनिद 
साथी व्याने से एव सप्ताह पूव भौर ३४दिनिवादतक्पु षौ पीनेषेः 
लि्‌ उयालक्र दण्ड किया हुआ गुवेगु्ा पानो दें तो बहून यच्छाहै।) मगर 
खण्डी हवा गौर तज धृष से बचाव करना मादध्यक है । 

(१३) प्रसवकाल बे निकट आन पर मीये का मयय बहुत वद्‌ जाता है 
मौर प्राय दूलवर यहद चदा हो जाता टै? उस सूनन कभी कभी मयने 
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सामनेषेटवे मध्य मायतमे यढ जाती है। जो कभी-कभी खतरे का लक्षण 
मानीजनही है, षि-तु वटे सूज्ने प्रस्वम पूव हीहयेतीरै, इसलिए दरमेकी 
षोष्वात नदी । 

(१४) यदि भोसर प्रस्व के समय मधिक् चिडचिीहौो जये, तो विना 
किसी तरह की छेदछठाढ बिए उसे एका-त स्थान मे छोड देना चाहिए्‌ । 

(१४) पशुकेन्य) चुक्ने के बादहर वार दहने से पहिले उसके भयन 
तथा चनो पर कषुर भिलतेल फो हत्के-टल्े हाथ से मालिश बरनी चाष, 
ताकि अयन का तनाव दूरही जाये | क्पुरकी मालिश बने रे मयत्ते दूध 
फा सचार वदृ जातां दै। 


(१६) भयाने के समय गाये आदि ¶शुमोकेप्रारीर पर बहुत जार पडता 
है, सलिए श्यामे के वाद उसे हत्वी रकी चीजे यथागेहूयाजौं का दलिया 
या बाजरे का दल्लिया योदी-सी विसो हई देशी खाड, पिसी हृ सोठ तथा योदा 
सरा पि हमा नमक डालकर देना षादिए । यद दक्ियाभ्यनेके १२घटे 
बाददे। पीने के लिए गुनगुना पानी दे वथा बादमे चोकर, भूमी या हरियाली व 
मुलायम प्रतिपा अदि विलाप । उं समय तिखन, जरं मा बाजरा विशेष 
लाभप्रद है । क्योकि यह सुपान्य तथा रोचक है। १०१२ दिनि तक देसी 
घुराक देनी वाहिरे । 

(१७) लगभग १५ दिन बाद दाना तया मोटा चारा थोडा-योषा बदति 
हए लग्मग एक महीने मे पशु को अपनी परी ष्ुराक पर लाना चराहिएु । 


(१८) इस बीच गाय को पोषक तत्त्वों से युवत पोष्टिकं खुराक सिलाने, 
प्यारे यपथपाने, समय पर खाना, पानो भादि देने से पशु का दुग्ध उत्पादन 
बढता दै। 

(१६) पयुके भ्यानेके तुरत वादो उसके बच्चेकी ओरष्यान देना 
चादिए मौर गुनगुने पानी मे क्पडा भिगोक्र उके आद, मुह, नाक जादि 
सारेमरगों को पोछदेना चाहिए, तावि वह टीकते साप्त लं सवै! आमतौर 
पर ग्राम भस मादि अपनी जीभसेदही बच्चे को वाटने लगती है गौर चाट 
चाट क्रसाफक्रदेती है, किन्तु यदि पशु वच्चेकोन चाटे तो उसके ऊपर 
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योडा-सा पिसा दुभा नमक छिढक दे । इष प्रकार षष उते पुरत चाटने लग 
जेष 

(२०) बच्चे को साफकरने वाद साफ विष्ठा बिछाकर विढादेना 
चादिए्‌ 1 अगर बछडा स्वय हो जपनौ मा के मयन से लगकर दुव पौने लगे, 
तो फिर उत्ते गौर कुछ सिलने-पिलाने की आवदयक्ता नही 1 कितु मदि वह्‌ 
थनसे दुन पिष्‌, तो पु कौ विना बच्चा लगाए ही दुहुने की चेष्टा करे नीर 
पहली दोहन के इस दुष या ली मे से थोडा प्ता वच्चे को भवश्च पिनष । 
फिर धीरे धीरे उत्ते यनसे लगने की कोशिश करे! 


(२१) जव पशु भ्यानेके वाद बच्चेकोवाटनेलगे, तौ उसकी जेर परर 
निगरानी रखने की जरूरत दै । जेर मामततौर पर ४्न्थटेमे बाहरभा जाती 
है कितु मगर जेर इक जाये भोर उससे वदब्ूदार स्नाव निकलता रहै, तो देषी 
हालतमे फौरल किसी योग्य पयु चिकित्सक या पुरामे ननुभवी बुचुे की 
सहायना लँ । भामतौर पर मूजर, वाले व पशु-पालक स्वय गाय की सकी हु 
जेर निकाल मकते है, कितु उनका ढगभेदा गदा अर दोषपूण होता दै। 
पशु चिविल्मके सफाके साय भौरसटीढ्गस्ेजेरको निकाल देगा । पथा 
सम्भव मह्‌ वाम उमी से कराना चाहिए, जितने पूरी पूरी जानकारी मौर अनुभव 
हयो । घनादी हाथो ते जेर निकालना भारी खतरा उठाना है। 

दस प्रकार मादा पुमो बे गमका भौर प्रसव वं समय उनकी पूरीश्ररी 


दुधरूषा भौर देखभाल करनी चहिए। 


पशु चिकित्सा सम्ब धौ प्रारम्भिक ज्ञान 
के विविध रोगो कौ चिकित्सा सही ठग से षणेके लिए उनकी 
आपि निर्माण श्रो विधि आदि कै विपयमं कु मूलभूत 
बाहो ऋ ज्ञान होना अति भावश्यक है । एन बार्तोकानानन होने पर कभी- 
जमी भौपधियां लामदायब सिद्ध होने कौ वजय हानिकारक पिद दौ नाती 
ह! हम आपकी जानकार हिदु लुभो की भौपधिरयो के वारे म॒ भावश्यक वां 


खंसेप मे लिख रदे 1 


परयुग 
यौपधिश, 
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दवाहयो कौ किस्ते 

मानव चिषित्सा विज्ञान की मांतिदही माजदे युगंमे पर्यु चिकित्सा दिनान 
मौ वहत उनतिक्र चुकादै। पदुभोबे विभिन रोगोकी रोकथाम व 
वविकित्मा फे लिए भी हजासे भौवधिया मिकस्वर, तेल, पलस्तर, दजेवथन 
आदि का आविष्कार तथा निर्माणहो चुका दै । नीचे पशु चिकिलसाके लिए 
भयुक्न मौपधिषो की प्रमुख ज्रिस्मो तथा उनके प्रयोग करने की विधिया भविति 
कीजारहीह। 

मौपधि्यो कौ सेवन विधियो को दृष्टिगत रखते हृए उँ मुख्य सूप मे ५ 
वगो मे विभवन क्रिया जा रहा है - 

(१) विलाई जाने वाली मौपयिया--यषा चूण गोलिया रोटी भथना गुड 
सादि मे मिलाकर पदुभो कौ दिला जाती है 1 


(२) पिलाई जाने वाली ओौपधिमा--यथा काढे, तेल मादि भौ उरक, 
नली भादि टार तरल भौषधि कै रूप मे पिला जाती है । दवाक्यो पे भिक्स्वर 
भीहसीभ यतिह) 

(३) बाह्य प्रयोग की भौपधिया--मलहम, पलस्तर, धावो आदिं पर लगाई 
या षु जाने बाले तैल, ऊपर से बुरमै या छिडवे जाने वात्ते भौषधीय चूण, 
धूनी मथवा भाप द्वारा दाह्य उपचार के लिए प्रयुक्त भौपधियां आदि इस वम्‌ 
मेभातीह। 

(८) दश यथवा एनिमा द्वारा प्रयुक्त ओपधिया--पशु के योनि मागसे 
पिषकारी दवारा मदर दवा पटूचाना इूश करना कहलाता है भौर गुदा माग से 
दवा पटुचाना एनिमा या हकना देना कहलाता है । इस प्रकार प्रयोग की जाने 
चालनी ौपधिपा इस वगर मे आती है । 

(४) इजक्णन अर्धतर सुङ द्वारा प्रयोग की जाने वाली ओौवधिया--ये 
भौपधिया अनेक छषयोगी भीपधिर्ो का सार सीचक्र तयार की जाती है भौर 
जकन धारा शरीर की आंतरिक नसो या रक्त मे सीधी पहुचाई जाती ह, 
त्ाकिवे शोघ्रात्तिशीध्च जपना प्रभाव दिखा सर्के! यही कारणदटैकि मानव 
रोगो भे तया पशु रोगों मे भी इजैवशन-तिकिस्स भ्रणासरि अधिकं भ्रचसित (1 


शद 


ग है, यपि इस प्रणाली से एक रोगं तो तत्काल दबं जाता है किन्तुबादम 
कभी कभी अ य विकार उत्पन्न हो जते ह। फिर भौ रोग की तरक्षण सेकय 
मौर तात्कालिक प्रमावकारी होने कै कारण सधधिकतर सोम इसी को अर 
समते है। र 
१ विलाईं जानि वाक्त जोपषिया 

जैसा पदतले बताया जा चुका है, मौपचियो के चूण, गोलियां आदि 
वगर मे भाती ह । इन दवाओ को खरल, गोखली भयवा क्षिलबदट पर कूट-पी 
कर बारीक चू्णं बना लिया जाता है भौरकफिर किसीक्षीने कपडे अथवा यारी 
छलनी से छानकर चूण तयार कर लिया जाता ह । कितु दस नात का विरे 
घ्यानं र्खे फि यदि उनमे कोई विषली दवा शो तो सरल, भोली भयः 
त्िलवदट, छलनी भआदि को नादमे षण्छी तरहसाफकरले। ेसानर्हो 
विचैली दवा का तनिक भौ अण याप्रमाढ उनमे रह जाए भौर वादं मे उनः 
मने भाप अपने घर कौ धीरज कूटे, पोते तो वे विषाक्त होजा्ये। साधीय 
भौ जान षे कि ठेसी विषाक्त मौपधिया मह मे जीम, तासु भादि मेलगनजा 
समुह मे धाव छत्पन कर देती है । देसी वैज दवाए आटे मे दवाकर रं 
सेककर अथवा गुह के गोते के मन्दर सपेटकर पद्युभो को विलाई जातौ ह 
कटर साधारण ओपवियोके चूण योही हायते पु चुकी जीम पर पस्कर षद 
दिषु जति ह, बशतं कि उनका स्वाद क्छ्वान हौ । कई दवार्मोे घुण परु 
रे दाने पर छिढक दिए जति है 1 षदं घारे-दाने केसायवचर्दैषाजातारै 
हस प्रकार भिनभिन प्रकार की सिलाई जाने वाली भौपधियां भिन्न भिनः 
ढो से परमो क्रो लिताई जाती दै जिनके बारेमे पहते मीपधियोषे 
सायही सेवन विधिभी मक्तिदै। 
२ पिलाई जाने वाली मौयधिया 

द्रव, घोल, मिकस्वर कपडा, तेल मादि केख्पम जो तरत मौपधियां 
विविध रोगोम पथु देवन कराई जाती* दसवगने त ञाती 
ह! इनतरल आओौषपियो म वेल, णवत» र त होत 
हमौरददं वेसो ही वाव भौ नली (र 
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दै, कि कुछ दवाद्रया पानी यथवा अ-य किसी द्रव पदायमे पोलक्र वीजाती 
1 दु मौपधियां एेसी भी होती ६, जो आसानी से पानी मे नही धृलती 1 
उह गरम पानी मे घोचकर तैयार किया जाता है। जो गरम पानीमे भीनही 
भलत, ठह पानी बे साय उवालवर मौर चौया' \ ^ रह जाने प्र छानकेर 
कादेवे रूपमे उनका प्रयोग करिया जाता है। सीष्ट ए निर्घरित 
समयत्तके पानीमे मिगोये रखकर अथवा सडाकरमभी द॒ स्मे तैयारकी 
जाती ह । ये दवाए, यदि पश, स्वत अपनी खचि संपि तो पटते किसी चौडे 
मह्‌ बे यतन भे रखकर उसे अपनी इच्छा से री पीने देना चाहिए 1 किन्तु जव 
पशु भपनी इच्छा घे न पिए, तो ढरके द्वारा पिलाना चादिषु ¦ टीन अधवा शीशे 
की मजबत पीणी भवा नली द्वारा भी पिता जा सक्ती है 1 


रके दवारा पिलाने हो सही विधि 

ठरे अथवा वास कौ नली द्वारा पशु को दवा पिलाने का ठीक-टीकं तरीका 
यह्‌ है किमापपशु के वाइ गोर खे होकर याये हाथ से उसका मह्‌ पकटवर 
भौर द्ोलकर सावधानी से रका उसके मृह मे जव्टो के चीच रख देँ गौर 
दर्कैमे भरी हु दवा धीरे धीरे उदेलकर उसे पिलार्ये 1 दवा पिलाते समय 
सावधानीसे कामले, ताक्रिदवा नयुनेभेन जनि प्राये । यदि दवा पिलाते 
समय पशु को क्ासी उठती प्रतीत हो, तो तत्काल उसका मुह्‌ छोढदेंभौर 
दरफा बाहर निकाललं। मययादवाके सासकी नली भंशलेजानेकौ 
भका है मौर उशसे पशु का दम धुट सक्ता है। अगर पशू षठो खासी यवा 
गर्मी मधिक दहो, तो उपे चटनी के रूप प्रे चटाई जने वाती या खिनाई जाने 
वाकी दवाए्‌ ह देना यच्छा है । 

(क) धावो मादि पर बरकी या छिढकी जाने वाली चूण रूप मोपधिया 
जो खिलाये जाने वाली घूण मौषधियो की माति ही गोली, सरल या सिल- 
चेमे कूर-पीसय छानकर तैयारमकौजाती दहै, दी मे प्राय दिले पदां 
दते है) मलिए दद तैयार करते समय विदोप सावधानी वरे 1 इनके पयोग 
कएने को विधि यह कि निस धाव षर दवा बुरकनी हो, उसे पहमे सई के 
फे साफ़ करे दाथ की चटकौ अयच स्ट से उस पर दवा छठिकं दे । पदि 
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र कर बुरकना यनाया गयाहो,तोतेलमभौ घुपदे । उपरसर्द 
„ स्खकर पटौ मदि वाध दे, ताकि घाव पर धूल, मिह मादिनलमे! 

(ख) दव मथवा तैल बे सूप मे चुपटो जाने वाली वाह्य प्रयाग परी भौप- 
शिया पानी अथवा तेल मँ घोलकर तैयार कौ जाती है भौर दवा कै अपन गुणो 
के अनुमारभिनभिन तरक से प्रयोग कौ जातौ हु । क्योकि उनम हृतस 
दवाए शीघ्र ही उडने वाली (०912) हाती है, कु शोघ्र हौ आम पकड 
वाली (07 ग्पफठणल) होती ह| यदि देसी दवार्ओको गरम करने भं 
आवदयकता हो, तो बहुत सतकताधरुवक गरम करनी चादिए । उह मागसे दू 
रे । बहुत त्की गचि पर दर रखते हए गरम करे, एमी दवादइया प्राय 
पतली लक्डी की लम्बी तीली के एक सिरे पर रई लपेट कर फरेरी बना 
जत्ती टै । उस फुरेरी दारा धाव आदि पर लगा जाती ह । यदि गुदा, योरि 
अथवा गले, नाक, कान नादिके भीतरी भागे दवा लमानीष्ो तो फुरेरी 
दास अथवा स्परे (ऽग) द्वारा लगाई जाती है। स्परे एक प्रकार काएहारा 
होता ह, जिससे दवा दी बारीक फृहार-सी निक्लती टै । इसपर कां प्रयोगः 
भमतौर परर पशु चिक्तसिलयोमेहीहोताहै। 

(ग) बाह्य भयोग की बहुत सी दवाय मलहम के रूपमे तयार की जाती ह, 
जो मौपधिर्यो के चण को चर्वी, तेन, मोम, वैसलीन, मक्खन भादि मेँ फेंटकर 
तैयार की जाती ह। ये पदाथ मलदम का आवार (8356) कहलाते है । मलहम 
लगाने की विधि यह दै कि जिस घाव आदि पर मलहम सगाना दौ, उसे पहले 
दर तथा (कीटाणुनाशकं भौपयि (^प0ऽचछत) से सोफ करलं । फिर एक 
साफ़ कपडे का टुकंडा काटकर उस पर उत मलम का लेप बरे गीरयउसे 
पु के धाव धरं सावधानी से चिपक दें तथा ऊपर से र्द रखकर वाध दें । 
गु मलहम रसे भी होते है, जो लगाकर खूब मले जति है, तेव उनका प्रभाव 
अदर तक पटुचता है । उनका प्रयोग करते समय यह्‌ क्ष्यान रखे किवारोके 
ख्ख की ओर को मालिण क्रे । विपरीत दिशा मे मालिश करने से वालतोड 
होने ऋ सम्भावना रहती दै ! 

दवादया बनाने वाते कारलानों से माजश्स विविध मलहम कपठेकी 
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पट्टियौ पर चिपके पलस्तरकेसूपमेगते है ।उर्है काटकरण्यो कार्यो 
अथवा हल्की आच दिखाकर घाव पर चिपका दिया जाता है । इसके भतिरिक्त 
वाह्य उपचार के अन्तगरते अनेक एसी मौवधिया भी होती है, ओन तो लगाई 
जाती हैमौरनः छिडकी जाती रह, बल्कि उनकी धूनी (धूर्ज) अथवा भापदी 
जाती है, नापि उनके सेके द्वारा लाभ पहुचे जथवा उनका धूआ राग के कीटा 
णुमो को न्ट कर दे । इसकी विधिया इस प्रकार है-- 

यदि धूनीदेनीहो तोकिसीमिद्री की हाडीमेभाग रखें ओर उसमे दवा 
डालकर हृडिया का मह किसी रेते ठक्वन से ठक दे, जितम एक छोटा-सा छेद 
हो । उसघेदमेसे हादीकेम-दरका धुआ निक्ले, मव सावधानी से उस 
धेः कै मह प्र रवड भथवा कके आदि की नली रखकर उम नली दाय धूमा 
सौधा पशु के उसी मग पर लगाये, जहा धूमा देना हो । शेप भाग का बचाव 
रलं । यदि भापदेनीहो, तो इसप्रकार हाटीमे पानीके साय दवा उबालें 
भौर जव सौलने लगे, तो उसी प्रकार छेद पर नली लगाकर धृष की भात्तिदी 
भापे भी सीधी मभमोष्ट भग पर लगाए 1 करिठुष्यानर्हेभाष या धूनी वद 
स्थाने पर देनी घार्िए, जहा हवा सीधी न मती हो । अगर भाषया धूनी 
सौस द्वासा भान्तरिकं भाग म पषहचानी सभीष्ट हो, तो पशु कौ नाक धुए अथवा 
भाप पास ले जाए्‌, ताकि वह सास के साथ अन्दर जा सके। विन्तु उस दशा 
भेपश की भाषो पर क्सकर पृष्टौ वाघ दे क्योकि किसी किमी दवाका धुं 
थाभाष भां के लिए हानिकारक होता है । पशु की माप सथवा धूनी ष्टारा 
चिकित्सा करने वासे व्ययित को अपनी माख, नाक आदि काभी पुरा बचाव 
रखना चाहिए । = 
डश अथवा एनिमा हारा प्रयुक्त दबाए 

दूश भयवा एनिमा पेट के अदरूनी भाग, आतो आदिं की सपार्दके लिए 
दिया जाता है । जैसा प्ले बताया ना चुकादै, र्य क्रियापद की भूम्-यानि 
भे उसके अतिरिक माग मूताणय, मूत्रननी भादि की सफार्दकेत्तिए की जाती 
है मौर एनिमा या हरा गुदामाग द्वारा पैट, आतो तथा मलाशय मादिकी 
सफाे वे लिए दिया जाता है। इन क्रिषामो केलिए पटले निम्नलिखित 
उपादान हैपार कर स~~ 
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(१) सगमग ८१० निटरपानीम नीमकी हरी नपृ दाकर घब 
उरे ओौर फिर उत पानी का छानदर टण्डा करये रख ल! भघवा सादा 
पाती उवाल करब्डा होमे पर उसमे साल दवा ०1359 (लाथ 
2०216) डलिकेर अच्छी तरह धोनक्र रखते 1 


(र) स्वडकी नलीलें। यदिरबड की नलौ नहो, तो परतले बास 
की नली दोनो सिसो पर चिक्नी छीलकर नली तैयार कर ले अथवा पपरीते की 
पोली टहनी या प्याज की नली भीक्ाममली जा सकती है । यह नली लग 
भग आधा इच मोटी मीर रे इटाथलम्बीहो। 

(३) लाल्रटेन मे तेल भरने वाली एक कुप्प (दीप), जिसक्रा ऊपर का मुह्‌ 
चोडाहातादटै भौर नीचे पतलीप्ीनलीहोतीहै, ले ते 1 भयवा एक षौे 
मुह्‌ वाली चिलम अथवा मुमलमानी बदना भी प्रयोग करिया जा सक्ता है । 
ष्समे भीचे कौ नर उक्तं रबढ की नली या वास, पपीतायाप्याजकीनली 
षस प्रकार लगा दे फि उसके भास पास खुला स्थान न रह गौर्‌ मलौ उसमेसे 
जल्दी निकन भीन सवे । 

(४) एक छोटी मशक या टोपीदार बट भथवा गणामागरर लं, जौ उस 
रीपमे धार ्बाघकर दवा भिला पानी दालने वे काम भा सके। 

उन सम वस्वुए्‌ तैथार करने के पचात परु की पिष्ठली दोनो राणे इत्र 
प्रकार बोध दे दि वह धिक हिस-दूलन्षफे) फिरनलीष्ोनौमकेतेल 
या कपूर भित तिल के वैल से चुपडकर नीचे वाला किरा षु मी गुदा अथवा 
योनि के अदर लगभग एक बालिदतं धीरे धीरे पूपेष्टं । नली का दूसरा तिरा 
दीपय चिलम के साय जुढाटै, उप टीष मे गयासागर या बा्टीद्राराघार 

याधकर दवायुक्त पानी डां । पानी ढा्तने वाला बेन पुसेष्ठापी उचा 
रखे, ताकि पानी आसानी से मदर जा स्मे 1 उम ममय पशु षा इधर उधर 
नदन दे । जव दस प्रकारे कापी पानी गदर षमता जायेगा, तो पनु रते 
निवानने ब लिए जोर लमायेा, भिन्ु उम समय स्कर दवाय रलं । एक-दो 
नट तक पानी को मदर रोके रहने के परात्‌ छीठ द भोर नसौ बाहर 

से! पानी निकलना शुरू हो जयेभा यौर उसमे साय ही अन्दर षा जमा 


है 


५.५ 
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हेमा मल, कीडे आदि सब बाहर आः जायेगि । इस क्रिया को २-३ दिन नित्य 
करने से शरीर के आतरिक अवयवो की पूरी तरह सफाई हो जाती है। 
५- इजेवशन या टोके लगाना 

जिस प्रकार चेवक, प्तेग, हैजा मादि छत कौ महामारियौं के लिए इजं- 
कथन ाविष्छृत हो चुके, वेह आज के इस वज्नानिक यमे पशुमाके 
भी विवि रोगा ओर विशेषकर ट्रक रोगोके निएएकये एक उत्तम 
इभक्छन तथा टीदे तयार हौ चुके हैँ । किन्तु इजैक्शान हर मनाडी व्यक्तिन 
तोटीक्सेलगाही सकतादहैगौरनही उसे लगाने की चेष्टा करनी चाहिए्‌। 
इजेमरन हमेदा कुशल डाष्टग से ही लवने चारिए । क्योकि गलत ठय से पा 
गलते स्यान पर जैकशन लगा देने पे धु फी तत्काल मघ्यु हो सकती है । पशु- 
चिनितसालयमे ज्ञे जाकर अथवा पशु के डाक्टर कोचर परबुनाकरदी 
दजकणन लगवाना चाहिए । उक्टरनहो, तो क्म्पाउण्डर भी इजक्शन लभा 
पवताहै। कितु स्वय अथवा किकी गनाडी व्यकिव द्वारा दजष्णन हरगिन 
नही लगवाना चाहिए । 

मिनभिनश्रकार की जौयधियो का यथावस्र भि-न दरगोसेभ्रयोगक्रिया 
जाता है। द्रम बात का शान प्रत्येक पशु-पालक को होना चाहिए । 

ओषधियों को मात्राया खुराक 

विविघ ओौषधिधो की मात्रा फे विषय मेकुछठपरुनश्भुन वाता फो समक्त 
जेना निततात माचरयकः है । क्योकि एवं दवा यदि उचित माधा से मधिकदेदी 
जाये, तो वेह लाभदायक होने फी गपेका हानिकारक सिद्ध होगी नोर यदि 
उषित माधासे क्मदी जायेगी, तो अपेक्षित समय मे परापरा लाभ प्रदान 
नेह कर्‌ सकेगी । मनुष्य वै लिए तो मौषधियों की मात्रा प्राय आगु-मेद के 
भाधार पर हौ निर्धारित कौ जातो है । कुछ विशेय रोगो मयवा द्याम मही 
शरोर का वतावल मयवा मय बातों का विचार किया जावा है 1 निन्तु परमो 
मै सिप्‌ ओपपि कौ ।मात्रा निधिित करे मे आयु भेदं बे अत्तिरिक्न जाति.मेद, 
मक्र, वजन-भेद आदिकाभी ध्यान रखना पडता है, षयोकि एव ही आयु 
बै ह्यापो ओरवकरीके शरोरभारव नाकारं हृत अन्तर होता दै } इसी 


रे 


रः 
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लिए दोनो के लिएु समान मौषघि मात्रा नही निदिचत की जा सकती । वक्री 
की अवेक्षा हाथी के लिए्‌ माठ गुनी माध्रा दरवार होगी । पहते प्रणो 
जह्‌ पशुतो के विविध रागो की चिकित्सा वणित की गई है, वहा बौपधियो 
फीमधराभी दी गर्ू्है1 कितु वट्‌ माया पूरे क्के एक प्रौढपद्युकेतिषए्‌ 
समञ्री चादिए । कम मायु के पशु क्ये उनकी आगु कै बनुसार मात्रा कम 
केर देनी चाहिए । तदनुसार सांड अथवा हाथी जते विशालक्राय पदुओं के लिए 
जिनका शरीर भारय आक्र समाय परथुभोसे बढकर हाता है, भौपधिकी 
मात्रा पेढाषर देनी घादिए । 


धिविध पशु रोग वे उनको चिकित्ता 
मनुष्य जाति की माति ही पशम भौ अगणित रोय प्रये जाते जिन 


मेस गरु रोग सूक्ष्म कीटापुजो द्वारा उत्पन होत मौर स्ते अधिक भय~ 
कर हति है! दूसरे कु रोग जीवाणुर्णौ दरार अथवा पू द्वारा उत्प होते 
ह| चेयेगभी यद्यपि भयकर होतेह, तथापि समुचित इलाज द्वारा शीघ्रही 
नियत्रणमे ना जाते है, कितु यदि उपयुक्त समय पर समुचित चिकित्सा 
व्यवस्थान, तोभे भरी प्रु जीवने के च्चिए घात्तकसिद्धहोस्क्तेर्है) मय 
सो मे कृचे रोग शरीर मे किसी तत्त्व विश्य अथवा पोषक त्वो के अभाव 
भे स्यानीयं जलवागु कै दूषण आदि से उत्पने हो जाते है तो कुछ गेग परजीवी 
सोग होति ओ दुसरे कीडो, छमिमो या मच्छर मविखयो द्वारा उत्मन कर 
दिए जाते ह। इन सवके अधिक विस्तार मेन जाकर हम पणुमों के इन मस्त 
रोर्भो फो मोदे तौर पर दौ मृदख्य ष्रेणिया मे विभक्ते कर सक्ते ह -- 

(१) चूत के रोग (©ण्षाण्टकणञ ० एषट्निजप5 41568568), 

(२) सामा-व रोग या विना छत के रोग (धि००-८०१७ ६०४5 618९9६65 }1 


जो रोग रिसी भी पयु ङे {शरोर मे उत्पन होकर उसमे सम्पक मे मानि 
चाम दूसरे स्वस्य पथुकोभीलगमजतिर्है, छर्दषट्तके रोग कहा जाता दै । 
क्योकि ये रोग बुकष्म कीटागुर्ओं मयदः रोग के कीटापूरमी से उत्वन्व होते है गोर 
थे सुम कोटाणु रोगौ पयु की टी, पेशाब, धूक गदि दवारा हवा भे फैलकर 
पुमोके शसोरमे सा द्रारा प्रविष्ट होकर उह भी तक्ता उष रग 
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का शिकार बनादेते ह" जिद प्रकारं र्यो के मा ष दैन, चेच, ल 
आदि महामारिया ल के भयकर रोग भाने जाते है.शनौर्जक-किसी श्र 
पंलतेैतो हजारों की सस्या मे मनुष्य प्राणो सेः हि स वटः सपव 
पणुगो्रेयेष्टूावे रोग भौ जब लते हं मौर उनकी तुरन्त 
जाये, तो क्भौक्रभी सारे गाँव के पदुओको समाप्तक्रदेतेहै। न रोगो 
बीमारपशु की चिकित्सा के साय साय सवते पहले उसके कीटाणुभौ बौ 
फीनने देने तथा भय पणश्‌ओ को उसकी छूत लगने से वचने का भरसक श्रया 
करना चाहिए । पशुओं के छत रोगों को फंलने से रोकथाम करने के लिए मा 
क विक्षेप नियम तथा हिदायरते लिखी गई द, जिनका पालन करने से आ 
अपन तथा गाव के अय स्वस्थ पशृभो की रक्षा कर सरकंगे । 

दुसरे वग के सामा-य रोग, जो विना टूत के रोग कहलाते ई, इतने सतः 
साक नही होते । फिर भी एक बात फा तो हमेशा ध्यान रिए किं चाहे षीमार 
पशुकोष्टूत कारोगहो, मथवा विना छूतका, बीमार पशु का चनामा 
चायादाना अय स्वस्थ पण्णोको कभी नही खितलाना चादिए 1 प्रषमतो 
बीमार पशुको चारा दाना दीजिए ही उतना फि बचे नही । यदि बच जयि,तो 
उसे फक या जला डालना वाहिए। इसी प्रकार बीमार परणु का जूढा पानी 
भादिभी अय पशुमो कौ नही पिलाना चाहिए, क्योकि दस प्रकारं प्राय एक 
पशुके रोकं कीटाण्‌ दूसरे पयुकेपेटमे चले जति ह । 


छत वाले रोग 
योतौ विश्वमे असशय प्रकार क छटूत रोग पशुभो मे फलते रहतैषै, जो 
प्रत्येक देश की जलवायु के मनुर भि नता लिए हृए हीते ई, बिन्तु उनमे से 
कुछ रोगे है, जो सव देशो कै पशुओ म पाए जति है । हमारे देश'भारत के 
प्रथुओं मेँ जो छूत रोग मामततौर पर फलते है, उनका वणन यहा हुम कर रहै 
है । इनम प्रमुख रागये है-- 


र) माता रोग--जिसे भग्रेजी म दिडिरपस्ट (ष पलल) कहते ह । 
(२) विष ज्वर या जहेरी बलार--चिते घग्रेजी म एन्यरेकंस (4 पवन) 
कते है । 
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(३) लमा भवर--जिसे अप्रेजी मेभ्तैक क्वाठर (छाः एष्य) 
कहते है । 
४) गलघोट्‌ रोग--जिसे भग्रेजी मे हेभरजिक सेष्टीप्षिमिया [प्रण्लण- 
वहात ऽल्ानापा३ ता 0181180201 8087 पा०३४) मेहते है । 
(५) पुमो बा क्षय रोग्र-(तवेदिक) जिते अ्रेजी मे टमू्रकुलोसिस 
(ण ०णा०७ा६) कहते है । 
(६) फेकडे का ज्वर -(निमोनिथरो जिते ममग्रनी मे प्तुरोत्रिमोनिया 
प{८गणण्छाणणड एिल्णण एलणप्णढ) कहते हु ॥ 
(७) खुर-पका मृहे पका योग-- (1001 ०००१0 0915८5९) 
(८) सूखा रोग -. (1०४8 ०१५८०६९) 
षटरून ॐ उक्त माठ पु रोग भयकर माने गहै, क्योकि ये रोग इतनी 
तेमीके बढते दैन एङ्न्दोदिगे का भि्ित्सा विलम्ब भी नके जीवनके 
लिए धानक सिद होता है । दरसरेये मय पशुमोमे भी ठैजी से फंनते है 1 
इनके बलावा ठूत के श्रु्छभय रोग भी ह, जो भपेक्षाकृेत कम भयकर 
है भौर समुषित किक्त्मासे णोघ्हीनियत्रणमें मा जषेरह। पे ष्म प्रकार 


४ (€) चूत के कारण गमपात हो जाना-{@०"19्'65 &001110¶) 

(१०) टत के कारण खुनी पेशाब आना-- (९२९० ५४२1८) 

(११) प का उर (1411 एतष्य) 

(१२) चेचक--{८०९ ०९) 

(१३) मज चमं या मेज-(71३०४९) 

(१४) सुजली-(17४)1)) 

(१५) दाद या पििवम -(हषण्टभ०पप) 

(१६) कौरटो-मनोर्दो ने दुम्यत्‌, मूजे पा मनिया कूटना- {कण ८८१) 

(१७) जू चंदा हो जाना--(1.न्ट) 

टूल षन योर्ोमे प्रयम आठ भयकररोगौषौ तो बवल दनापधिक्‌ 
*द्ाणदही ठीक कियाजा सष््नादै1 यदिक्मी घापडेपु शो उनमें 
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से कोर्दरोगहो जये, तोष्ीघ्रही निक्टके पशु चिनित्सालयमेलि जाकर 
दिखाना चाहिए 1 हा, प्रारम्भिक अवस्थामे ही यदि समुचित ढगसे देशी 
इलाज भी करिया जये, तो पशु ठीक हो सक्ताहै। कितु अधिक वि्वसनीय 
इलाज इजैकणन ही ह । शेष नौ प्रकारक मय ष्टूतं रोग इतने भयकर नही । 
हा, मय प्शुभो का इनसे भी बचाव करना मावक््यक है । ये रोग देशी साज 
दवाय भौ ठीक हो जाते है गौर एेलोषंयिक दवाइयो द्वारा भी । हर हालतमे 
भप पशु को निकट के पशु-चिकित्पालयमे ले जाए 1 वहां सरकारी डाक्टर 
तथा दजैक्शन तैयार रहते दं । पशु को समय ,पर डणटरी सहायता मिलने से 
उसे वाया जा सक्ता है। 

अब जा हमने पहते लिखा है, दूत की बीमारियों से प्रसितपशु की 
चिकित्सा पर जितना ध्यान दिया जानः चाहिए, उतना ही भय स्वस् पशुभो 
को यूत लगने से बचाने पर ध्यान देना भावदयक है । सवते पहले हम चूत फी 
रोकथाम के निर्‌ आवश्यक नियम तथा हिदायते लिख रहै द, मिन पर आशा 
ह, माप परार ध्यान देंगे य ययाक्तमय उनका प्रालन करेगे । 


छत रोगो को रोकथाम के उपाय 

चूत के योग स्ुदम कीटाणुभो द्राय फंलते हँ । य कीटाणु इतने शूष्षम होते 
किएक सुर्हकी नोक पर्टजारोकी सथ्यामे देठ सक्ते मनुष्य 
भले दरूरवोने की सहायताके चिना दह नही देखं सक्ती । साथदी नकी 
एव विशेषता यह भी है रि इनकी सख्या बहत तेजी से मदृती है । एकी दिन 
भे १ से १००० अथवा इसमे भी अधिक दो जाते ह! अवे गाप स्वत तमस 
समते करि इतने सूष्मकीटाणुतो वायु द्वारा ही कितनी तेजी से फैल सवते 
1 फिर स्प, गवर, मूत्र, जृढा चारा, जूढा पानी, यूम, लार तया टहल 
करने यलि व्यक्निके माघ्यमसे दद अन्य पुमो ठव पटच विद्येप 
सदामता मिलती है 1 यही कारण दैकिएक्यारव्सीपयूकोष्टून क्रा कोई 
रोगहोभर जये दिना विद्ेवस्तरपर कारवाहबिषए्‌ यद्‌ उस्तक्षेत्रमें 
फनताही जातादहै मौर हनारोकीसल्यामे पग उसके शिकार षे जति 1 
मस्तु जसे ही क्रिसो पशुमे टूलक्षा कोई मयक्र रोग उत्पन हो, अपने याव, 


१५५ 


सआ-परास के गावौ तया अपने क्षेत्र के पशु-चिकित्प्तालय के डाक्टर को तुरन्त 
दसकी सूचना दे देनी चाहिए । साय ही उसकी रोकथाम के लिए सतकवापुवक 
चेष्टा करनी चाहिए । 


ग्रामीण भादयो के लिए एक हितकारी राय 
माव के लोगो का सवे बहुमूल्य धन पशु घन ही है । कयोकि पशुभो पर 
ही उनकी चेती बाडी निमर करतीहै मौर पशुमोसेहीउहे दुध, दही, घी 
आदि पौष्टिक पदाथ प्रप्त हेते है । साय ही कृपि उत्पादन मौर दुग्ध उत्पादन 
की विक्रीषेही उनके परिवार की भय भावर्यकताए परी होती है । परशु धन 
की रक्षा, उसका विकास ग्रामीण जनता की समृद्धि का एक प्रमुख सोपान है। 
सी बात को दष्टिगरत रखते हए हम अपने देश के प्रामीणं भाष्य को एक 
उत्तथ सलाह देना चाहते ह, जौ उनके लिए परम हितकारी सिद हौ सक्ती 
है। 
माज भारतं स्वत-त्र राष्ट्र । देश के कोने-कोनेमे भपकाअपना ही 
राज्य है) प्रत्येक गावमे प्राम-पचायतें तथा ग्राम विकास षड नेह, 
निनके द्वारा आप लोग अपना, अपने गाव कानौर सारे राष्ट कानवनिर्माण 
कर सक्ते दै । आवश्यकता केवल इस बात की है कि प्रत्येक बात केलिए माप 
सरकारके मुखपेक्षी न रहै, वरन मिल जुल कर अपनी समस्याभो का समा- 
चानं करे, अपने विकास के लिए साधन जुटाएुं मौर फिर सरकार से जा सहा. 
यता अपेक्षिते हो, उति प्राप्त करके उन कायो को पुराकरे । यहा देम प्सु षन 
करी रक्षा विधयक एक श्रेष्ठ तथा उपयोगी योजना मापे समक्ष प्रस्तुत कर रहै 
है । याशाहै कि आप सव मिलकर उस पर विचार करेगे । 
योभना दस प्रकार दहै किप्रत्येक याव के निवासी मिल-जुल कर अपने 
पने गाव मे रोगी परमो की देख माल, रल रखाव दिके लिए गावसे 
चाहर एक पैसी यादेश व समहिक पगु शाला का निर्माण कर, जदा गाव मर 
कै रोगी पुओको रोगप्रसार के दिर्नोमेरखा जा सदे, ताकि जय स्वस्य 
पु उन रोगो की लपेट से [वभे रहं मौर रोगी पुर्यो की भी समुचित सूपे 
देख भाल, चिकित्सा मादि हो सके । 


(4 
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पशुमो फौ महासक्रामफ महामारिया व इलाज 
मातारोग 

रोग के लक्षण तया अयधि --किंसी स्वस्य पशु को इस रोग की रूत लगने 
के धाद उममे छह दिन वे भीतर रोग ङे लक्षण प्रकट होने लगते ह । सवस 
पहले पशु को तेज ज्वर चठता है, जिसमे १०४ डि फासे १०६डि फा 
तके तापमान हो जाताहै, जो ४८ घटे म भषती चरम सीमा पर पहुच जातां 
है। उस समय पदु अत्यधिक सुस्त होकर यर यर कापता दै, रोगटे खडेहो 
जते है, आसो की पुतलिया सिकुढड जाती है, आलो मे पानी छलछलाया होता 
दै, नाकेवे नधनो प्र खुख्की छा जाती है, पीठ अकड कर कमानी कौ भाति 
मढ जाती है, चारा दाना खाना तथा जुगाली करना वद करदेताहैःपेटमे 
च्न्जहो जाती है। एक दो दिन के परचात पशु पतला मावर फक्मे लगता है, 
फिर उमे माव आनि लगती है, कभीक्भी खूनके कतरे भी तिह । वह्‌ 
गोवर बहुत यदवृूदार होता दै । प्यास मधिक लगती है, पशु दात पीसता है, 
पटठे एंठते लगते है, कान तथा गदनं लटक जाती है, नादी की गति७न्से 
१०० प्रति भिनट तक होती है, मखा से पानी तथा कौचड बने लगता हैभौर 
पशु की दशा बडी शोचनीय हौ जातीं है । 

देशी इलाज 

(१) सुप्रिद्ध पशु विकरित्सक डा० थेकर साहब का यह कर्द वारकाबनु 
भूते प्रयो है । योम इष प्रकार है-- 

कषुर ९ मा, धोरा £ माणा, धतुरेके बीजो वां बारीक चूण ३ माणा, 
चिरायता ३ माणा, देशी शरा १० तोला यानी माघा पाव । पहने कपुर को 
शरावभे घोल ते, फिर अन्य दवाओं फ उसमे धोल लें भौरपणु को पिला 
चे मात्तारोग के कीटाणुञो को नष्ट करे मे प्रभावकारी ह । 

(२) हिना की पत्ती २ तोला, मीम के कूल ३ तोला, चिरायता १ तोला 
--सवक्ये पानी मे पकाकर छान ले मौर नमक मिलाकर पदु को पिलगए । 


(३) धतूरे के चीज द माणा, दारू हल्दी १ तोला, चोव चनी १ तोलय 
सोठ ६ माणा, फेन चितहर २ माणा, उन्नाव २ तोला--सबको गाधा 
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पानी मे पकाए्‌ । जव आधा रह्‌ जाये, तो ण्डा करके उसमे २ तोला क्तमी 
शोरा पीसकर भिलादे गौर पशु को पिलाएु 1 

(४) ब्त की पत्ती < तोला, क्त्या ३ वोता, चूना & माशा-मवको 
पीसकर १२ तोला देप्री शगाव मौरनाधा सेरपानीमे मिलाकरपशु क्ये 
पिलाए 1 

(५) चने का पानी आधा सेर, अभीम ३ माशा, वत्ूल की गोद आधा पाव, 
चूनिकेषपानीभे गोद गौर मफीम को अच्छी तरह धोल से । जव दोन परी 
तरह से घुल जाए तो उसकी चराबर-बरावर की तीन खुराक बना से भीर ४-४ 
चटे के मन्तरसे परशु को तीनो खुदाके एकी दिन मे पिलारे। 

(६) चूकि दस रागमे शुके एरीरमे दस रोग का विष अथवा कीटाषु 
फल जाति रहै, उसे निकालने कै लिए पशु को जुलाव देकर २ ४्दस्तकरादेना 
क्षाभदायक है, किन्तु यह इलाज रोग की श्रारम्मिक भवस्या मे ही प्रभावकारी 
सिद्धहो सकतादहै। 

रोग कौ रोकथाम के लिए उपाय 

(१) चूलके रोगो कौ रोकथाम के लिए पूवंक्ति सभी नियमौ व हिदायतो 
कपूरी तरह पालन करे! 

(२) माता निरोधक टीके लगवा दें । सवेत्तिम है 1 

(३) षने स्वस्प पदुम को बीमार पशु मवा भ-य स्यानो के पञशुनासे 
अलग रखे । जब आस पासं कहींभीकिसीपगुको यहरोगहोगयाहो,तो 
क्षपने पणम को प्रतिदिन महए मे फूल विलाए ॥ महृए मे एूल पु शरीरः 
भे मात्तारोगकी निरोधक शिति उत्पन करदेते ह भौर वे टूत से बचे श्त 
। 
(४) मात्ता निकलने से पूव तीन दिन तक पशु को २० २५ समल के मीज 
प्रतिदिन चार धंटेके भतरसे खिल्ये । 

(५) सण दवा युक्न पानी परु को पिलाये अथवा उवा कट खण्डा क्रिया 


हमा पानी पिले । 
(६) रोगौ पु शो तताल मय स्वस्थ पुं से पृच्‌ जगलमेसे जाकर 
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रे भयव माव से वहर किसी चाड वादि भे श्वं । 

(७) टहल करनं वाते व्यक्ति कौ चाहिए कि मीमार पशुकी टहल करने 
मै वाद जवे तकं स्वय नीम के गरम पानी अथवा साबुन आदि से अच्छी तरह 
नहाननले भौर अपतरे कपडोको भी खौलतेपानीमे डालक्रधोन ले, त्र 
तक मय स्वस्य पश्युओकेपामन नष्‌! 

(८) यदिषशु मटलजाए्‌, ठोच्तेयात्तौ जला दं भधवा भूमि मे गहरा 
गदा खोदकृर ग" दें । उसकी खाल न उनारने दे । 

विष ज्वर या बाता रोग 

अय नाम-वि ज्वर भी पदभ का एकं भयकर प्क्रामकं रोगहै जि 
हमारे देश के विभिन प्रातो मे जौवरो, खुदेरुवा, भिर्टी, गली, घुडवा, चक्कर, 
भौरा, सेह, बाना, वाद्य, पटा, वेबी तित्लहा, बोगमा, मेसारी, ख।वला तेधा 
प्रहरी बुलार आदि जनेक नामो से जानाजाताहै) मप्रेीमे इसे एरक 
(6०००९) कहते है ए 

यह्‌ रोग भी ससारके प्राय सभी देणो के.^पदयुभो भ फलता है 1 इस रोब 
के भाक्रमणं के पदचात्‌ पशु बहुत जल्दी मर जति द भौर खट बचाना भुषकिल 

हो गाता है । दूसरे ्टूत का रोय होने के कारण यह मय पष्ुमोभे भीतेजीसे 
फलता है । यह रोग्र गो पशुओं के अतिरिक्त भय पशुमो को भौ होता ह । 
रोगोत्पत्ति के वारण--पह रोग भी विदगोप प्रकार वे भति सूक्ष्म रोगा- 
णुभो के रक्त म॑ प्रवेश कर भने ही उत्पन होता है । इस रोगके कीटाणू 
भी शोध्रटीलाष्लोकीक्षष्यामे बढते है! १२सेञ्टधटोके भीतरी रोग 
बे लक्षण प्रकट होन ल्त है) षत का रोग होने के कारण हेवा, पानी, जू 
चदान, मल मूर तया स्पश मादि दारा इसके कीटाणु भय स्वस्य प्युलो म 
ब्रत तेजी से एलकर्‌ हजारो पदयुखा को दम रोग का निकार्वनादेते है! 
रोग के लक्षण--यदि कोद पशु अचानक मर जाये मौर उसे मह्‌, नाक 
आर्ट के रास्ते काला शून निकला दिलाई!दे, तो फौरन समय सेना चाहिए 
कि वह्‌ परु जहरी बुखार या विष-ज्वर रोगसेमरादै। उसके रक्तमे रोग 
भ्रा विष प्रौल जाने से उसका र नीला तथा काला-सा पड जत्ता है । साय. ही 
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खाल का रग भी गीलापन लिये कानाहोजाताहै मौर पर्ुका मृत थरीर 
शौघ्रही सडमै लग जताह) दे पशु के णव तथा उसके मल, मूत्र युक, 
लार, जूढा चारा आदि सबको यानो जला दे अथवा गहरा गड्ढा सोदकर 
माड दँ । उसके वधते के स्यान पर सूखी कतई (चना) आदि छिडक दे ताक्रि 
गोग के कीटाणु फलन न पाये । 
जव किसी पसु परदसं रोगका आक्रपणहोताहै, तोप्रारम्भमे उत्ते 
१०६ से १०७ डिग्री तक तेज बुखार चढना है, नाडो की गति मद पड़जाती 
है, खाल की चमक जाती रहती है, चमडी का रण मद्टमैला तचा नीला-सा हौ 
जाता है, पयु बडी बेचैनी के साथ चक्कर काटताहै पीडा से विल्वाता है, 
आलो का तेज व चमक जाती रहली ह, नाक से सून मिला पानी व मवादसा 
वहन लगता है गौर कभी कभी कलि रगकालूनमभी निक्लताहै। सायदही 
सिर, गर्दन, छाती पेट, पी कै पैर दि सूज जति है जीर उनमे दुन होती 
है। कुछदहीरिनिमे पयु अत्यधिक दुबल व क्षीण होकर लडखडानं लगता है 
भौर इषी प्रकार छटपटति हृए भत मे मर जाता है 1 

पथ्यम रोगमे पशु को पतला दलिया तथा दूध देना चाहिए । यदि 
पश्चुखासके तो मुलायम हरी घास व पतिया मौ दे । 

देक्षी इनाज--(१) शरीर की सुजन को लोहैकीगरमकरके लालकी 

हुई सलालोसे दाग दना चाद्िए । इसमे भी लाभ होताहै ओर कभी-कभी 
पशु बच जाता है। 

(२) ढाई तोला तारपीन का तेत आधा सेर अलीके नैल मे मिलाकर 
रोमी पु को पिलाए। 

(३) दौ तोला फिायने भौर माधा सेरदैमी घी दोनो कौ मिलाकर भून 
गुना कर पशु नो पिलाएु! यह्‌ भी शदीरमेंफ़ले रोग के कीटाणुमौ क्रा मार 
कर उसे रोगविरोधी शविति देता है । 

घोडो का्ोगमारोग 

घोडो अथवा हाधियों मे जव विष-्वर फलता, तो उत "धोोका 

बोगमोः नाम से जाना जाता है । समे घोडे भवः हाधी को तेज बुलार बै 


नि 
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साथ शरीर से पसीना बहुत भाता है तथा पेट पर रुजन आ जाती है । इनमे 
वस यही लक्षण प्रकट होते 1 

चिकित्सा - (१) इनके लिएभीषएटीषएयससीरमक्यटीकाही कार 
गर सिद्ध हाता है! एेलोपंधी मे इस रौगवाम-य की इनाज बही । 

(२) चार माणा वार्वोलिक एविड आधा सेर गुनगुने धी मे मिला कट 
पिलाना भी लाभदायक होता है 1 


(३) भूजन के स्थान प्रर लाल गरम लौहे की सलाखो ति दमवा देनाभी 

कभी-कभी अति लामदायक सिद्ध हभ है। 
लगड बुलार 

अप नाम--अकडा रोग लगी, चेवडा चिरचघ, गोली, फनसुजा आदि 
शयनामोदेभो यद्‌ सग देशक विभिन्‌ भागोमे जाना जाता है 

रोगोत्पत्ति के कारण--यह रोग एक विशेष प्रकार के कीटाणुजो के चारे- 
पानी भयव धाव दवारा शरीरम प्रवेशक्रजानेसे उत्पनदहोनाै। प्राय 
ह्‌ रोग जलवायु परिवतन पर हो जाता है! यदि कोई तदाद या पह्दी क्षे 
काप्शु मैदानी भागके कसी स्थान पर लाया जता है, तो वह मव्सर इस 
रोगरकािकारहो जाताहै । सायही ग्रह्‌ रोग वी मायु के पद्यु की भक्षा 
कम उघ्नकेपयुको मधिक् होतादहै। 

सेग के लक्षण यहे भी पशचुगो वे भयक्र्तम रोगोमेसे एक षद, क्योकि 
सरोग का आक्रमण होने पर च्छा भला पशु देखते-देखते मकटने लगता टै 
भर रे४धटेके य-ददमरजातादहै। असेही इस रीगके लक्षणश्रक्ट हो, 
पौौरन पशु चिकित्सालय मे दिखाकर इलाज पराना चाहिए 


इष रोग की पहचान के तिएु पशु मे निभ्नलिलित लक्षण दे जा सक्ते 
है-सवसे पहते पु सुस्त पडता है, फिर उसके शरोर वे भिन्त मिन ममोभे 
अकढन पैदा होने लगती है 1 घौरे-धोरे उक रीर इस तरह भकड जाता ह 
कि वहं चलने-फिरने म भी विवश हो जाता है! कुछ पटे वाद पशु भिर पठता 
ट, उसके पिरव कान लटक जति कमर, जापो, से की सटक्ठी साव 
भादि प्रर सुजने वा जाती है) इस दढन को दवाने पर कर-कर श्यी भावाज्‌ 
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नी है । किर तेन गुलार चना है सांतत ूतो लगती है पयु दातत धीमता 
है, साना पीना वद रदे है भीर दमी दधामे पटे-पडं मर जाता टै। 


लेगा बुवार फो चिकित्सा 

देभी द्रसाज--(१) यदि उपयु समय पर वैक्भीन, पेनिसिली मघवा 
संगी गोपौ मीरमे टीम व इजक्णन आदिप्राप्पनहा,तोरौरनही पदु 
पेसूननयते भागपर चौरा जगाकर उशमे नीम षा तेतं जयवा निम्नावित 
फपूरादित॑लमर देँ । णरीरकेजिमजिसभागमे रोगराणुभो का जोरहोना 
है, उस उम स्यान पर सभन आ जाती है। सजन वाते स्यानं मे उक्न कीटाणु 
नाशक भौपधिमां भरदेनेसेषणुषो रोग रोधी एवित प्राघ्त होती है । 

(२) भरूजन वाले स्थानो कवौ गरम लोहि की लाल सलासौसेदागदेनेमे 
भी कीदाषु मर जति भौरपयुके मचने की आणा हो सक्ती है। 


(३) अनुभवी सोगोके कथनानुसार दस रोगम धेदन मर्थात छिदना 
कराना भी यद्रा प्रमावकारी सिद्ध होताहै। छदना कराने स पशु प्राय वच 
जाताहै। कृढलोगोका तोमतटहै कि छिदना से उत्तम द्रसरोगकाःभमय 
कोई इलाज है ही नही । 

(४) यदि पु के शरीर मे सुजन मधिकं वढ जाये, फेफषा पे घून-मा भरा 
मालूभदेतया सा्तक्तेनेमे पदु कडिनाई प्रतीते होने लगे तो उसके बचने 
छी बहत कम आशा रह्‌ जाती है । कंयार्गिं उतत अवस्यामे पटुवने पर कोई 
दवा प्रमावकारी सिद्ध नही होती । उस्न मवस्था से पूव ही यदि निम्मेलिवित 
ओौषयि प्रथो की जाये, तो अक्सर पशु चच जाते ईह। ओषवि का योय षस 
प्रकार है-- 

अलमी बा तेल एक पाव, परिसा दथा धक वाधा पाव, पितौ ई मोठ 
सवा तोला--इन सव दर्यो को आघा सेर पानी मे मिलाकर पशु को पिलाए्‌ 
आर जतकपशु करापेटन चलने लगे अर्थात उसे पतते दस्तन होने लगे 
तव तक हर तीसरे घटके वाद यही दवा देते ररे । यह दवा एक भकारका 
जुलाबदै, जोदट्टरी द्वाराप्युके शरीरकेअदरका सारा विष बाहर 
निकाल देगा भौर इस प्रकार पशु बच जिगा । 
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अव एक-दो देशौ नुस्वे इस रोग कौ चूत मभ्य स्वस्य पशुओ मे न फैसने 
देनेकेलिएमभीनिघेजारहैर्हू-- 
सेग फलने से रोकने वाली ददा-(१) नमम दस तोला, धक साढे सात 
सील, सोठ सवा तोल्ला-तीनो को पीर कर साडे सात तोला राबमेम्रिला 
कर सव स्वस्य पशो को चटा देँ । इमे उन पश्ुमो का बचाव रहेगा मौर 
उर्हुइतरोगकी टूत लगने का खतरा कम हो जायेगा । 
दुरसः उपाययण्टदै वि पालीते वोढा क्लणो एर मोर पोशान्ता 
नमक घोल कर पशुभओ को पिलाते रह ताकि यदि कमी रोग के कीटाणू उनके 
सदर पटच भी जाये, ता तताल नेष्ट हो जाये । 
इस प्रकार उक्न दीनो प्रयोग लयडा राधी सीरम उपलब्ध गोते की 
शुर मे किसी मश तक अषपपञ्यु कौ रकाकरेगे। 
छिदना करने फो विधि 
लगडा बुलार की देशी चित्के अनगत हमने छिना फरना विशेष 
साभदायक वताया है । उसकी विधि यहा अर्वितकी जा रही दै-- 
पशुके गत्तेमे लटक्ती हई खाल, जिसे हेलुभा वोलतै है, म तेज चौदू मा 
षटुरीति कौर्दएक भगुल की चोडारईक्रायेद खान के आर-पार कर्द, किन्तु 
ध्यान प्टेकिलिस चाकू याष्ठुरी काभ्रयोग वरे, उमे पानीम सौलाकर पहले 
टामु रहित कर सँ । फिर दसा ही एक भोर छे> पते छेद से ३-४ धमुलं' 
कीद्रुरी पर करे) भेवहदनदोनो घेदोमेते होकर एक मोटा डोरा या धोड़े 
की पूछकेवालोकी स्फडोरी सुए द्वारा पिरोकर दानो िरोपर मजबूत 
गाठलगादे। किवु यह्‌ ेरी अथवावलो ठी ढोरी इननी ढीली रदेकि 
उससे क्हपर भी खात्त भ छिवि--न दये मब इने घेदोपर नीमा तैल, 
धपूरादितल चुपढ दं, ताकि म॒दिखयान वेढे यह्‌ कीटाणुचपशएक तेल दिन मे 
कटं वार चुपडते रह । यदि घावका अगूर उचाहौ याहो, तो उत्त षर पिता 
हमा नीलायोथा बरक दे 1 
फपुं रादि तल बनाने को विधि 
एक तोला कपुर, एक छटाक तारपीन क्रा तेल, पावे भर सरसो का ˆ 
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“इन स्वको मिलाकर कपूर कौ तेलो वे भिधण मे भली प्रकार घोल ले । 
यह तैल रोग वै बौटाणुमो को मी नष्ट करदेता है मौर छिदना क धामो प्र 
मवयां भी नही वंढनै देता 1 
लगडा बुलार से भिलते-जुलते अ-य रोग 

धातक सुजन--यह्‌ रोग भी न्लेव वाटर रोगप्ते मिलती जुलती स्म 
काहीहै जा गौ प्युयो तथा मेड) म वच्चा देने वै वादं उत्प हो जता है! 
भेटोम यह रोग ऊन उतारने, दुम क्राटन या वधिया करने के बाद क्लोष्ट्री- 
हिम सैप्टीक्म नामक जीवाणुमो की दून पेशियो फी ऊलकौ मे लगने के कारण 
पुजन उत्पन हौ जलिक होताहै। इस रोग वै लक्षण मादि लगा बुलार से 
हेते भिलते जुलते है कि जनु्तथानशाला मे जविकोय परख द्वारा ही इनका 
भेदश्नात ह सकता है। 

चिरित्सा--यदि रोग वदृने ति प्रव ही क्लोद्रीडियम संष्टीक्म जीवाणुजा 
फी फामलिनीषृत वक्तीन वा टीका लगवा दिया जाये, तो द्मे पशुभो को 
काफी हद तेक रोग से मुक्ति मित्त जाती दै! 

म्ैकलो रोग (872०९))--यह्‌ राग मेदो मादि कीषतक सूजनकाही 
एकभिनरस्पदहै, जो क्लौस्टरी्ियम संष्टीक्म जीवाणुभो के आक्रमण के कारण 
घत्पन होता है । यै जीवाणु जठरयाशय म बहुत तेजौ के साथ वदते हँ भौर 
एक भति धाततककिस्मि का निप उत्पनक्रदेते है) 

लक्षण--यह रोय भीमनि उग्रसूपसे होताह। प्राय रोके सरक्षण 
स्पष्टकूप सेप्रक्ट हौनेमे पूवी रोमी पशुमभरजाताहै। भेडेततौ प्रय 
भरी हुई मथवा विल्कुलं मरणासन अवस्यामेही पाई जाती द) किन्तु 
फिर भी यदि ध्यानपूवकं देखा जाये, तोष्स रोगमे भेडमयवाभय रोगी 
पशुकेपेटमे तेज ददे हीना, मुहसेस्ञाग गिरना, कमी कभी पेचिश होना, 
शतंषिमक सित्लियो का प्रीता पष्ट जाना मादि लक्षण प्रकट होति है । मामतोर 
पर ४ धटेकेअदर-अ-दरहीष्स रोग से ग्रसित पशु मरजातादहै। 

्रक्सी रोगे मरे धृषु कौ लाश बहुत जल्दी सञ्ने सगतती हु आमाशय 
दीवार पट विशेषकर रौमधथिका या प्रथम मामाशयकी दीवारकेसावा न 
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आगो पर म रोग कौ सूजन बे" कारण वकते से पे दिखाई देत ह । ये चकते 
ह्री षस रोगकी पहचान के प्रमु नाधार ह । साय हौ आमादाय तथा आतो 
फी दीवार मौर भय भीतरी अगौ की तिल्ली मे सून जमा दहो जाना मी इत 
सग का विद्य लक्षणहै। 


चिदित्छा--वलास्दरीदियम सैष्टीस्म जीवणुओं शी फामल्तिरीहृत वकसीन 
काटीकाही दम रोम का अव तक जात प्रभावकारी उपाय है। वैस जव दस 
रोग पर अनुसधनशलाआ म मौर भी खाज तवा परीक्षण क्एिजारहैदै। 


स्वाति सक्मण रोग 

भेद मे अवात सक्रमण रागं उत्पन करये वाले सवात जीवी जीवाणुों भँ 
सम्भवत क्लास्टरीटियम वैल्सीमःहईं विस्म फे जीवाणु सवसं अधिक महत््पू्णं 
है! दन जीयाणुजो की चार विभिन जिसमे पा्जातीदहै जौरवे चारोकिस्मि 
अलग-मलग तरह षा विप उत्पत करती है ) एलोष्टरीटियम बल्शीमाङई जीवा 
णुभो कौ देप तीन विस्म अलग-मलग तरह दे रोगपैदा क्रत जिनका 
सक्षिप्न वणन नीचेकिमा जाद्हाहै। यद्यपिअभी मारतमदइन रीगौढे 
भामते स्पष्ट रूप से सामने नही भुर, तथापि पद्यु चिकरित्घको को ध्यानपुन 


इनकी सराजं करनी चाहिए, क्योकि मय देणोमेयरोगकाषी पाए नते, 
विशचेपकर मेडौमे । 


भेभर्नो की पेचिश्च गह रोग मेमनोको जमसे दमन दिनके भीतर हता 
दै! ष क्लस्दीडियम्‌ वट्शोजाई दाद के जीदाणु-े द्राग्‌ इस्यन्न होता ह, 
जो म॑म्भवत दूषित दूध द्वारा मेमनोके शतैर गे व्डुच जाते है मीर व्थो-ज्यो 


ये जौवाणु एक पशुन शदीर सं दूसरे शुके शरीर मे पटूबते जतै ह, अधिकः 
अवल हति जतेरहै। 


लक्षणत के इस रोग सं प्रभावित मेमने उत्य्ठिक मुस्त हौ जति 
मोर द्वध पीना छोड देते है । उनके पेट की दीवार क्श दहो जती है मौर उस्र 
भेदददीत्ताहै। सायदही उह दस्व लग ब्याते ई, {लका रग शुरू मे पील 
सरौता है यौर्‌ चादभे चाकलेटी सा जाने लगता है । बन्तिमदधाभेतो वित्कूल 
खनी दस्त आने लगते है भोर दो या तीन दिन म मेमना र जाहा है । 


शह 


चिकित्सता--ईइस रोग मे वलोस्टरीहियम वह्तीभादईं टाष्प बी एटी सीर 
का इजक्शन लगाकर मेम्नोमे कुष्ठ समय के लिए रौगरौधवः शमितं उत्प 
फीजा पकती है। दूसरे यदिभेडो को यर्मावस्थामे ठी फामलिनीकेत गीवा 
णजो की सम्पूण सवधन सामग्री का टीका लगवा दिया जाये, तो मेमन बै 
रीर मे जमोपयत स्वत ॒रोगरोधक शक्ति पटुव वाती दै मौर वे श्व रोग 


के याक्रमण सेबचे रहते ह। 


धनूर्वात्त या हस्तस्तम्भ रोय (1\12०४ऽ ०7 1.00]; 19५) यह्‌ रोग यो 
तो सभी पुज यहातककि मनुष्योँको भीहोतो दहै, विन्तु सवते भधिक 
घोढौकौहोताह। इपलिप्‌ मूलत यह पोढो का रोग फटलाता टै । धनुर्बाति 
रोग (दिटैनस) क्तोष्ट़ीढियम टेलानी नामक जीवाणमो बे विप का स्तायु- 
प्रणाली प्र मुप्रभाव पडने से होता है) ये जीवाणु भरुख्यत घोट, धाव आदि 
द्वारा पणुभो तया मनुष्यो षै शरीर म प्रचिष्टहो जाते ह भौरषटे हए गहर 
घावों मे ववृते तथा पनपते रहते ह । आमतौर परये जीवाणु धोटो फी भात 
मे पाए जात दहु नौर लीद के माय वाहुर निवलते गदते । जये ोर्रषथुषा 
मनुष्य {मर शरीरम चाटया धावी, हने जीवाणुओं सुकते लीदमेः 
म्पकम आजाता, तौ एौरन हीये जीवाणु उत सोट अपया पावर पे जपि 
उसके रक्त मे प्रविष्ट हो जाते ह । दमरतिए जब सरक आदि प्र गिरकरर्गिषी 
ष्यदििकौ घोट लग जतीदैमौरसून मा बाता ह यथवा बिसी वाहन भादि 
थी रक्वरमे दुपटना ष्टो जाती है, वो कटर सोग उत व्यक्ति एटतिमाष 
बै तोर षर टिटनस रोम टीका तमादेते &ै, वर्योपि यह रोग दननायप 
होनाहैकि यदिचोटथटि समने परष्म गोगके जोवाणु रषतर्भे प्रवेष श्र 
जाए धौ ४धटेबे भीतर ही उते उक्त द्वन त तगाया जये, तो टिटनेष 
रोयङे रोगी को यषा षटिनषहे जावा है न 

पथुभों र्मे हत रोग सदश बु दिर्नोसेपतषर तीन गणाद्‌ तक र्मप्रषट 
षेवै जोदम प्रकार हते - 

सणन-पोरटोपेदम रागकप्रारम्मर्तेकनिषटेष्टोयाा भार्पोषी 
यर्थ को (स्थी भावये शे वदृ जाना ददा उतम सूमारन उतेनना न 
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होना, वेहरे की पेशिया सिक्ुड जा, फलस्वरूप घोढे वौ चारा चवाने तथा 
निगलने मे कटिनाई महसुस होन, फिर जवडे कौ पेशिया भक्ड जाने से मुह्‌ 
कान लना भादि सरक्षण प्रकेट होत है) इसीलिए इसे हनुस्तम्भ रोगं यानी 
जबडान खुलना रागभी कहते है । तदुपरा-त धीरे घीरे पशु कासाराणरीर 
ही जकड जता है । पूछ उठी द्दती है गौर देखनेसे यहकाठकावांडसा 
मातूम होता है । मलमूत्र ष्क जात कितु पसीनाषूबभताहै। हमरो 

मेप्र्ुका तापमान नही वदता । श्वास न्तियो की वेश्ियो लक्वा मार नाती 

ह भोर उते श्वास लेने मे कटिनाई होती है। अन्तमे इवासननलेपनेिसेही 

उसकी मृत्यु हो जाती है । चुयाली करने वतते पलयुभोमे इस रोग के लक्षण 

इतने उग्र नही होति । उनका जवडा अकड जाने से वे जुगाल्ी नही कर पाते 

सौरयेटमे अकफाराहोजाताहै। 


विक्ित्सा तथा नियतरण-- इस रोग के प्रारम्भिक लक्षण प्रकट होति ही 
घोडे क धावो का सावधानी से इलाज करना चाहिए । धावो को दवा दबाकर 
तथा मदर तक घौलकर उनकी पस, छिषठडे आदि साफ कर दे भौर ऊपर से 
टिचर भायोढीन अथवा कलोरीन आदि कीटापुनाक दवारये लया दे । यदि 
उसके धाव अधिक गहरे टे तथा बुरी तरह क्षत-विक्षत हों, तो उत्ते टिटैनस 
एर्टी-टोकसीन की मात्रा, जो घौडो के लिए १,००० मूनिट की होगी, दे देनी 
चादिए 1 

इसके मलावामय घोर्टोतथा पयुभो को फिटकरी दारा अवनेपिते 
टीषसाइड षा जकन सगा देना चाहिए । जिन क्षेत्रो मे यह्‌ रोग पदभ का 
[1 र्ना हौ, यहः हरेक पदु को प्रत्तिवप उवतं टीकया लगा देना भावदयक 

। 


अगर इसरोगर की प्रारम्मिक दणामे ही पञुको देसी दवारे दे दी जाये, 
भोपेशिपो का सकचन केमकरने वालीहो,तो रोण परनियेत्रणषायाजा 
सकता है । इस भ्रकार के इलाज मे पशु की आंतरिक तवचा मे मैग्नीशिमम ल्फे 
केधोल का इवत लगाना उपयोगो है । पहले १० दिनि त्क प्रतिदिन दो बार 
आर फिर मगते दस दिन तक प्रतिदिन एक श्जैस्यन समाये । प्रत्येक बार 
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जेन के लिए १४५ मोम दवा सरे । किंतु मात दजैवशन लगाना ही पर्फाप्त 
नही । साथमे विपद प्रभाव फो दरूरकरने ॐ तिएु पथुभो को कोई विष 
नाशक गौपधि भी खिलानी चाहिए 1 


मुह का लक्वारोय 
यह रोग विदेय ू्पसनेगोप्रुभोकोहोताहै गौरजिनक्षे्रोकीमभिद्री 
भें फास्फोरस की कमी पाई जाती है मौर उसक) पूर्ति के लिषएु पु हद्िपाः घान 
लगते हँ, वहा यह्‌ रोग अधिक होता है । जिन हियः मे वलोस्टरडियम वौट- 
लीनम टाइप डी जीवाणु अथवा उनका विप उपस्थित रहता है, उन हिमो 
खगै जव प्श निगल जाता, तो उस्र पर इस रोग का खाक्रमणहो जाताहि। 


लक्षण--हत रोग का प्रमुख लक्षण यह है कि पेशिया मर्त्यधिक कमजोर 
ही जाती हँ हर समय उसके मुहे से लार्‌ टपकती रहती है, जी, ग्रसनी तया 
जबेडे कौ तक्वा मार जाता है, जिससे पु चारा दाना खाने, जुगाली करने 
मौर निगलने मे भतमय हो जाता दै । कु षष्ठे पदचातं पशु वैहोश होकर 
शिर जाताहै मौर उसी दशा मे उसकी मृल्यु हो जत्ती है। 


चिकित्सा- इस रोग की कोरर विष्वस्त चि्ित॑सा मभी तकं ही सोजी 
जा सवे । अलबत्ता पशु को ष्युराके के साय लनिज चूण खिलाना एक्दम बद 
करदैना चादिए मौरष्सबात की सवान रखनी षाहिषएुं किरतेदृिपां 
ठाने का अवसर म मिते । 


पशुओं का क्षय रोय अर्यात्‌ त्तपेदिक 
यहमी ूलकाएकरोगहैजौ टयूबरनिल वैसोलस नामक जीवाणुभौ 
द्वारा उत्पल ताद! ये जदा शरीरके दिघीभी भागम मापतानीसे 
पट्च जति ह मौर वहां तेजी से घपनी स्या बढ़ने लगते 1 जितत मायर्मे 
भोये जीवाणु स्यायीरूपत्ते बसर जाते है, वहां मोल गाढेन्ती बन जानी ह! 
यहं रोग दुधारू पशुभो, परलिर्यो तया रेगने वलि जीवो को मी ष्टौ जत्ता दै 
रोय के जीवपु गरम ओर प्रकाद्य (धूप) मे हुव जल्दी मर जते है 
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रोगोत्पत्तिफे कारण 

इस रोग कौ उत्पत्ति करा प्रमुख कारण पु को उचित परिमाण मे पौष्टिक 
आओराहार न भिलना, धुप, हवा जादि से रहित गदे स्थानी मे रा जाना ओर 
स्वच्छ जल पीनेको म भिलनादही होतेह मौर तव पूवेक्ति क्षय रोगके 
करोटाणु पशु के शयीरमे प्रविष्ट होकर धीरे धीरे बढते रहते ह भौर पयु स 
रोगका परी त्तरहसे धिकार हौ जात्तादै। फिर उष पशु के गोबर, मूत्र, 
सार, षाग आदि द्वारा ये कौटाणु बाहर निकल कर अत्य पयुर्ी मे भी फैल 
जतिरह। किन्तुयदिपदुकौ धूप-ह्वा वलि स्वच्छ स्थान मे रखा जये, तो 
दस रोग को रोकथाम मं सहायतां मिलती है । 

इस पुस्तके मे प्राय सभी पद्यु रोगो की चिकित्सा आदि लिख दी गई है) 
लेकिन विषम सोमो की चिकित्सा पशुम के डानटर से मथवा पुमो के 
अस्पताल मे करवाना मधिक मौर एीघ् लएषकपरी रोपः \ 
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